निवेदन 

मनन 
नर्णभ्रम धर्म के मानमे वाले भारत में चिरह्ाल से हे। 
कुछ बों से कार्लमा्क्म द्वारा प्रचारित समाजबाद को लोग 
अपना रहे हें।पर प्राय धर्म के प्रेमी समाज़बाद ओर 
समाजवादी धर्म को हानिकारक सममते हैं| मनुप्य लमाज + 
सर्वाज्लीण अ्रश्युद्य के लिए दोनों आवश्यक हे। मुझे इन दोनों 
के भूलछुप मे नेसर्मिक वा आगन्तुक विरोध नहीं प्रतीत होता । 


परीक्षक सज्नों की सेवा में आदर और भ्रेम के साथ इस बरिपय 
पर छुछ पिचार भेंट करता हू । 


ईश्वर चन्द्र शर्पा 
दीवान हाल 'मोद्गल्य' 
दिल्ली ह 
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भहुष्यों का जीवन सुख से परिपूर्ण रहे इसके लिये श्राचीन 
फाल के छोगे ने करतेन्यों का बिभाग कर दिया था। आज भी 
विद्वान मानव-जीबन को सुखी बनाने के लिये कर्म-विमाजन के 
उत्तम स्वरुप का विचार नई दशाओं में नई रीकते से कर रहे 
हैं। प्राचीनों ने कर्म विभाग के लिये वशोश्रम व्यवस्था फो 
अक्ट क्या[ रूसय समय १९ इसका स्परूप बदलता रहा। 
इसके शुद्ध और विकृत रूप के अनुसार समाज की व्यवस्था 
है ती रही। वर्ण अम के असुसार चलकर भारतीय लोगों ने 
फभी सु देसा और कभी ठु.स़ | च्शश्रम फा कौन सा रूप 
सुस्त भर कौन सा दु ख का कारण हुआ इस विपय में भारी 
भतमेढ़ है | यद्ा इस 'पर विचार नहीं फरना हे ।पाश्वात्य 
विद्वान, ने समाज-ज्यवस्था को यथा-संभव सुल्त का अधिकाधिक 
कारण बनाने के लिये विवेध शासन प्रणालियों का आविष्कार 
किया। गत शताब्दी में आचार्य कार माक्स ने समाजधाद का 
परिप्कृत रूप प्रकाशित किया। साक्से से प्रशाशित समाजबाद 
शासन के सये ढंग को दिसाता है। आज रुस में समाजबाद 
का अलजु॒यायी शासन है। रूस के इस नवीन शासन के प्रभाव 
को देएफर संसार पत्कत हो रहा हे इस शासन की महिमा 
से रूस के लोगों ने नव-जीवन पाया हे ।समाजवाद भौर 
समाज फे शासन के गशुर्णों को देखरूर संसार के लोग अपने 
अपने देशों में इसी शासन का अचार करना चाहमे हैं। 
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भारत में सी समाजवाद के प्रेमियें दी भारी संग्या है।कुः 
का तो इस पर उसी ढंग का थाप्रह है जिस प्रकार का सान्म 
द्ायिक लोग संप्रदाय पर रसते हैँ । समाजबाद का उदाम प्रचारे 
फरने वाले अनेझ, लोग वर्णाश्रम धर्म के साथ इसका भारो 
बिरोध सममते हैं और वर्णाश्रम का मूल से नाश करना चाहते 
हैं। भारत में सदा मतभेद रहा है पर कभी किसी ने शासन के 
बल से धिरोधी मत फो मिटाने की इच्छा नहीं की । राज्य अपने 
कार्य मे प्िध्तन करने वाले परस्पर विरोधी मतों को फलते 
फूलते देसता रहा दै। समाजवादी चणौभ्रम धर्म को भामाजिक 
शासन में रुकावट बतलाते हैं और यही विचार का विपय है | 
दूसरी ओर धार्मिक लोग समाजवाद की पाप-पूर्ण और इहलेक 
ओर परलोक के सुष्चों का बिनाशक सम्मते हैं। उनकी दृष्टि में 
समाजवाद्व से लोग इन्द्रिया के मुख भे,ग घिलास में सर्वथा 
डूब जायेगे | परमात्मा पर भक्ति न होने से आध्यात्मिक आनन्द 
का अनुभव न फर सकेगे। परलोक मे विश्वास नहीं रहेगा। 
इसलिये अच्छे घुरे सभी उपायों से संसार के तुन्‍्छ सुत वी 
लालसा के चश में होकर दुराचाए करने लगेगे।कसी प्रफार 
के धर्म बन्धन न होने के कारण विवाह की पवित्रता नष्ट हो 
जायगी | पारियारिक जीवन की शान्ति का भंग द्वी जायगा । अब 
देसना चाहिये कि समाजवाद और वर्णाश्रम धर्म वा परस्पर 

विसोध है था नहीं ? और यदि है ता बह विरोध किसी प्रकार 

हटाया जा सकता है या नही ? मुझे भ्रतीत होता है कि इन ढोनों 

में विरोध नहीं है और जो छुद्ध है भी तो बह दूर हो सकता 

है। समाजवाद धनिएों के अत्याचार से ऊिसी को पीड़ित नहीं 

होने देता | वर्साश्रम धर्म प्राणीमात्र का मद्भल करने वाला 

है ये दोनों विरोधी नहीं हो सकते | समाजवाद की सहायता 


् हम हु होने रे क 
से बर्ण-धर्म अधिक उन्नति होने लगेगा और वर्ण-धर्म से 


पमाजवाद पवित्र' और उज्बल- हो जायगा] धर्मे के साथ 
उम्राजबाद की अल्ुरूलता दिखाने का प्रयत्न यह पाएला नहीं 
(। वशे धर्म के न मानने याले लोगों ने अपने अपने संत के 
ग्रनुसार समाजवबाद फो धर्म-संगत करने के लिये विस्ता* से 
लेखा है । आवः उन्होंने समाजवाद के मूल रूप फो बिना लिये 
वरनियों की पूंजी से चलने वाले ब्यापार के भार से दबे लाखों 
दरिद्र मजदूरी की दशा दिखाकर पूजीवाद की निन्‍्द्रा की है। 
पणदूर मिलकर मशीनें सरीदें, वस्तुओं को उल्न्न करें ओर 
बेचकर आमदनी पांठ लें । इस प्रकार एक पूंजीपति का मजदूर 
धनने के कारण होने वाली दृरिद्वता से छुटकारा ही ज्ञायगा | इस 
प्रकार दी प्रेण्णा उन्होंने दी है। पर इससे समाजवाद और 
धर्म का मेल नहीं होता। इसमें समाजवाद फ्रा भात्मा नहीं 
दिखाई देता | धर्म ओर समाजवाद के तत्वों का जीवन देने 
बाला मिलाप क्रम से अगले अकरणों में दिसाया जायगा। इन 
दोनों के मेल से अभिव्यक्त हे,ने वाले जीवन का अवशुभव करने 
के ज्षिए पहले अलग अलग इनके स्थरूप और प्रयोजन को 
पहचानना चाहिए। 


ञ 


वर्णाक्षम धर्म का स्वरूप और उसका प्रयोजर 


/ मलुष्यों में कमा का विभाग न हो तो व्यवस्था नहीं रह 
सकती | प्राचीन ऋषियों ने कर्म विभाग के लिये मनुप्य समाज 
को चार भागों में वांट दिया दे । वे चार है ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र । जो स्वार्थ की लालसा से हीन होकर शिक्षा 
देते हैं, विशाल सम्पत्ति और शासन के अधिकार नहीं चाहने, 
थे प्राद्यण हैं | शासन के अधिकारी क्षत्रिय हैं शत्रुओं से रक्ता 
करना ओर संग्राम में लड़ना इनका काम है | कृषि ओर व्यापार , 
करना वैश्यों का कमे है | ऐश्वर्य की इद्धि करना इनका काम 
हूँ । ब्राक्षण के पास विद्या, क्षत्रिय के पास शासन का अधिकार, 
बैश्यों के पास धन है । जिनमें इन तीनों का उपयोग करने की 
योग्यता नहीं है वे शूद् हैं। मुख्य रूप से यही चार वर्ण हैं। 
आ्मण के पास न शासन का अधिकार है, न भारी ऐश्वये, पर 
प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर है। वह राज्ञा को भी धर्म मार्ग पर रहने 
के लिए चेतावनी दे सकता है | क्षत्रिय के पास अधिवार है पर 
ज्ञान का गौरव नहीं है। घेश्य के पास केबल सम्पत्ति है। बेश्य 
धनबल से किसी का अनिष्ट करना चाहे तो क्षत्रिय राज-नियम 
के अनुसार रोक सकता है। दीनों बे शूद्र के भरण पोषण का 
ध्यान स्पते है| इसलिए उन्हें जीवन को सुख शान्ति के साथ 
बिताने में कष्ठों का सामना नहीं करना पंड़ता । जिस 
प्रकार शर्रीर के लिए सभी अंगों का अपने काम में समर्थ द्वोना 
आवश्यक ह उसी प्रकार मनुष्य समाज के लिए सब वर्ण 
आवश्यक है।अंगां के समान कोई वर्ण निन्‍्दनीय नहीं है। 
इस क्रम से सच ब्ये अपने घर्म का पालन करते रहें तो फोई 
भी हु:खी नहीं हो सकता। समाज फी रक्षा के लिये यद्द बणे 
विभाग है । 
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व्यक्ति के जीवन में अम्युदय अर पारलै विक झुस को प्राप्त 
करने के लिये आश्रम व्यवस्था है। झद्धाचर्य, गृह, बानप्रस्थ 
ओर संन्यास ये चार आश्रम हैं। च॑ बीस पश्चीस वर्ष तक 
प्रह्मचय का काल है | इसमें शिक्षा प्राप्त करझे काम करने ये ग्य 
बनता है| पचास बरे तक गृहाभ्रम का काल है इसमें प्रत्येक 
वर्ण भोग के लिए घन क्माता है। समाज रक्षा फे लिये संतान 
उत्पन्न करता है। इसके अनन्तर घानप्रस्थ है। इस दशा में धन” 
बमाने का भार पुत्रों पर आ पडता है वे माता पिता का पालन 
करते हैँ । त्िना वेतन के अपने जान से समाज वी सेवा करनी 
होती है.। चोथा है. सन्‍्थास । इस में एफ खान पर न रहकर 
घूमना होता है| सन्‍्यासी जद्ा जाता है यद्दा धर्मोपदेश से 
जनता वा हित बरता है अर राग ६ प से रहित दोबर 'भात्म 
चिन्ता करता है। 
वर्ण व्यवस्था क्मौनुसार है। घणे के स्थिर करने में जन्म 
का भ्रभाव भारी है पर प्रधानता पे की है। यदि आझण की 
सतान अपने धर्म का पालन न करे तो उसे उस व में रहने वा 
अधिकार नहीं है। केपयल जन्म पर वर्ण व्यवस्था करने से 
समाज की शान्ति में विन्न हू ने लयता है। माहझण के घर उत्नन्न 
हुए हैं. ओर फाम शुद्व के हैं। उन्हे ब्राह्मण पद पर बैठा देने से 
लोग न्याय के मार्ग पर नहीं चल सकते । आ्राह्मण का पुत्र कर्म 
से यदि ब्राह्मण हो तो किप्तो को आपत्ति नहीं हो सकती। 
चरण व्यवस्था का महत्व यह है कि इससे समाज की 
आवश्यकताओं की पूर्ति द्वोती है और ओर उससे उन्नत होने 
के साधन मिल्तते हैं । सनुष्य फो पहली आवश्यकता शरीर की 
है उसके लिए अत्येक वरस्त के मिन्न मिन्न काम नियत कर दिए 
हैं। जिनसे घन कमाया जा सकता है। पढ़ाने और यज्ञादि 
कराने से दृक्तिणा मिलती रुदे और उचित दान आता रहे वो 
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आद्मण ऊँ लिए भूस छुस का वारण नहीं वन सकती। 
क्षतिय शासन के विल्वघृ कार्य करके द्रब्य-लाभ करता है। 
वैश्य का सुख्य रूप से द्रव्य पर अधिकार है ही। शुद्ध न पढ़ा 
सबते है न यज्ञ से उन्हें द/क्तणा मिलती है । व्यापार उनके हाथ 
में नहीं। पर श्रम करके झुठुम्व॒ के निवाद के लिए उन्हें भी धन 
मिल जाता है। दूसरे ऋयश्यय॒ता है पीडन से बचाने फी। 
यह अधिफार और धन को दो स्थानों में रसकर पूरी की रैई 
है। धन ओ र अधिकार एक स्थान पर हो जाये तो निर्धन के 
कष्ट पाने की संभादना बढ़ जाती है। क्षत्रिय के पास रधिकार 
है पर उसे विद्वान, हाहण) की स्म्म ते से चलना हे ता है। वह 
मनमाने ढंग से काम नहीं। कर सकता | प्र तेष्ठा सबको चाहिए। 
चह ब्रा्षण को अधिफार और घन न हेने पर भी सबसे 
अधिऊ प्राप्त है । शासन नियरसी की रचना उसके विचार से 
हे । श्रथिकार ओर घन से क्षत्रेय अर वेश्य प्रतिष्ठा 
पाते हैं । 
चर्ण धर्मों के अलग अलग नियत करने से एक और लाम 
है। जीवन भर एक काम में लगे रहने से कौशल आ जाता 
है। एक ही मनुष्य कभी कुत् कभी कुद्ध करे तो कसी में प्रवीण 
नहीं हो सऊवा | इस 'अमिप्राय से गीता में क्या है कि मठुप्य 
अपने अपने कर्म में निरत रहे तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 
आश्रम ब्यवश्था भी विपय सुपर वी लालसा यो मयोदा 
में रसकर यणों में परस्पर विशेध नहीं उत्पन्न दोने देती! 
शृद्दाथम में पचीस वपे तक घन कमाने का अधिकार है । इसके 
पीछे कमाने से छुट्टी मिल जाती है। यदि भोग लालसा को 
बढ़ने दिया जाय ठो इसका मृत्यु के अन्विम क्षण तक अन्त 
नहीं ही सक्ता।लोग बुढ़ापे में भी निरन्तर फ्माते रहें ते 
स्पधों थढ़ जायेगी। जो युवा एद्स्प बने हैं उन्‍्दें झाम के लिए 
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खान नहीं मिलेगा। काम न कर सन्‍ने से उनका छतुुभा न 
चढ़ सकेगा | बढ़े फाम को छोड़ दें तो उन्हें सन्‍्तेष से समाज 
की सेवा का अयछर मिलेगा ओर नतर सुहस्थ को जीविया की 

चिन्ता न रहेगी। है 
ईश्यर संसार की रचना ररता है। पुर जन्म के कर्मा का 
फल देने फे लिए चह नया जन्म देता है। भगयान्‌ के गुण का 
चिन्तन और उसमे मन के एकाप्न करने से मनुप्य उत्तम 
शक्तियें। को प्राप्त कर लेगा है। ईश्यर भक्ति सुर व मूल है। 
चर्ण और आश्षमों का यह समान्य धर्म स्मृतियां में बहा है। 
जिन स्मृतिग्रों ने बण अर आश्रम का विधान फ्यिा है उन्हें ने 

हैं| ईएपए भक्ति आएि सामात्य उतरा को उादेश रिया है। 
सहायक साधारण घम्मा के सम्यन्ध के बिता चर्ण व्यवखा 
फा शुद्ध रूप है--पहुष्यों का अपनो सहज भिन्‍न शक्तियों 
के अनुमए समाज के हित के लिए मिलन मिन्‍म बरमो का 
ऊऋषाण । यह शुद्ध वर्ण धम समाज के लिए सदा फल्याण- 
पारी है। इसके [बना समाज स्ोर्ग/ण उन्‍्तति नहीं कर सकता 
इस शुद्ध वर्ण धर्म के साथ नाना वाल से हे ने वाली स्मतियों 
ने कई अन्य तत्वों दा समावेश वर्ण व्यवस्था भे किया है) 
वह सत उचित नहीं कहां जा सकता है । ओर न ही वह वर्ण 
ब्यवस्था का आवश्यक धर्मा है | तऊे का तिरसार करके स्मसे 
चा वाक्य छोते भर से कोई चाहे भद्धा कर ले पर इतने में 
अचित्य को प्रमाणित नह बिया जा सबता । इसके 'अतिरिक्त 
बे धर्म दो सहायता के लिए जिन धम। का विधान स्मृतियां 
में है बह सद्दायक हे ने पर भी अपरिदा हैं या सहों ? सहायक 
ते वितली सहायता उनसे मिलतो है ? इन र हायकों के बिना 


की बर्ण व्यवस्था का पाज़न सम्मय है तो किस प्रसार ? इन 
सब विपये। या विचार प्रसम के ६ "यार > गा। 


सम्ताजवाद का स्वरूप ओर उसका प्रयोजन 
भनुप्यों का वद्द समूह समाज वहा जाता ई जिसके व्यक्ति 
परस्पर के हिंत की सिद्धि करने वाले कार्मो को करते हैं। थे 
लोग जो अपने सुपर के लिए दूसरों को हानि प' चाते हैँ मिलकर 
इकट्ठे सड़े हो जायें तो उन्हें समाज नहीं कह सब ते। समाज के 
मुख बी उपेक्षा करने वाले ले.गें की भीड़ होती है। शरीर के 
अंगों के समान उनमें आपस की आवश्यकता के कारण सम्वन्ध 
नहीं। हं ता। समाज वन सके कंई फ़िसी को दुःस्त न दे सके, 
इसलिए व्यवस्थाओं की रचना की जाती है। प्राचीन फाल से 
लेकर अब तक अनेक प्रझर दी व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ 
है । पर समाज नहीं वन सका । वलवान्‌ दुर्वलों को दवा कर 
अत्याचार करते रहे हैं । घनी निर्वनों को गाड़ी में जोतफर मद 
में कूमते हुए विहार करते रहे हैं । दरिद्र भूल से पीड़ित होकर 
एक एक दाने के लिए भटकने रदे ओर संपन्न लेग रेशमी चस्तरों 
से सजे पलंगों पर अलसाए पड़े रहे हैं । एक ओर पीड़ित अप- 
मानित भूस से व्याकुज्ञ लासे करोड़ों ले ग। का मर्ममेदी हाहा- 
कार हता रहा है और दूसरी ओर इने गिने लद्दमी के बटरने 
बाले ले गो की मण्डली में वीणा की मधुर ध्यनि गूजती रही है। 
मृदंग की लय के साथ नूपुरों की मनकार होतों रही है। 
हजारों वर्षों से यही होता आ रहा है। आज भो पीड़ितों की 
संख्या कम नहीं हुई | उलटी बढ़ गई है। 
मारत में देखिये या कियी दूत देश में। सब जगह परस्पर 
कलह है, किसान खेती करते हू पर सेतों पर उनका अधिफार 
नहीं । प्रचण्ड धूप में, फुलसने वाली लू में हल चलाने हैं, शीत 
काल की रातों में सुन्न कर देने वाली सर्दी सहकर खेतों की 
रजत, करते हैं पर जब सेउे में लीवन आ जाता है तव उनते 
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देखते देखते सारा अन्न दूसरे उठा लेते हैं । उनके परिवार को 
भरपेट रोदी नहीं मिलती। भुस्वामी शर्गनचुस्बी महलो को 
रचना किसानों के उल्लीडन से करता है। पीडित फिसान भी 
अपनी शस्ति फे अतुमार हानि पहुँचाने की इन्दा करता है। 
पर उसका यत्न सफल नहीं होता जहां स्सान खेत की उपल 
का स्वयं स्वासी हैं दूसरा छीतने वाला नहीं है वहां वह भी 
अधिक धन कमाने की लालसा से अन्न को मेंहगा करने का 
यत्न करता है। भले ही दरिद्र लोग न सरीद सबने से भूसा 
रहे। उसे कोई चिन्ता नहीं। उस समय किसान अपने आप 
स्त्ती न करने चाले भूस्वामी से कम ऋ,र नहीं होता। मिलते के 
सजदूर दिन भर काम करके थके हारे सायं घर लौटते हैं। उन्हें 
(ना बेठन नहीं मिलता जिससे दो समय उन्हें और उनके 
औच्ची को उचित भोजन मिल सके | मिल को एक यार सडा 
करके मिल का स्पामी उगली नहीं दिलाता और रूपये खिंचे 
चले आते हैं । हरक व्यापारी अधिक से अधिक लाभ उठाना 
चाहता है। सथ अपने लास का ध्यान मुज्य रूप से करते हैं । 
दूसरों के सुस दी चिन्ता किसी को नहीं। 
मिल कोयछे की पान यथा सेतों के स्वामी और कर्मकर 
मजदूरों के समान जिनका परस्पर अश्रित और आश्रय रूप से 
सम्बन्ध नहीं है वे भी दूसरों से हप रखते हैं। हाथ से काम 
करनेवाले कारीगरो को लीजिये। वे अपनी बनाई बस्तुओं को 
मेंहगे दासों बचना चाहते है। खरीदने बालों का यत्न सस्ते 
दामों में लेने का दवोता है। एक रुपये प्री वस्तु का मूल्य वेचमे 
वाला चार पाच या जितना अधिक मिल्न सके उतना लेना 
चाहता है। माहक चाहता है बारह, दस, छह या चार आने 
में ही मिल जाय। दुकानदार और प्राहक मे स्वामी और 
कमेकर का सम्बन्ध नहीं पर विरोध तीत्र है। श्रमी और भ्रम 
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के सरीदने वाला का झगड़ा कही समाप्त नहीं होता। गेल 
स्टेशनों पर कुली मजदूरी अधिक चाहते हैं और यात्री कम 
आपस फा यह बेर मिन्‍न वर्गों में ही नहीं है। एक बर्ग 
लोग भी परस्पर बहुत भगड़ते हैं। मजदूरों में देस लीजिये 
काम थी फ्मी के कारण प्रत्येक मजदूर चाहता है भुभे का 
मिल जाय ओर दूसरे निःम्मे रहे। दर्जियों में स्पधों रहती है 
दूसरे के पास कोई न जाय सब उसीसे वस्त्र सिलायें। इस इच्छ 
से एव कुद्च कम मूल्य में भी सीता है। दूसरों की सिलाई? 
अनेक उुटिया दिखाता है । प्रतिदिन वी इस रपर्धा "में कुछ इन् 
गिने आगे बढ जाते हें। उनकी दुकान चमक उठती हे।ज 
पीछे रह जाते हैं वे काम के लिए इधर उधर मारे मारे 
फिरते हैं । कई थार अपमानित होते हें। डाक्टरों ओर चकीले 
में स्धो का उम्र रूप मूतिमान्‌ होकर सडा है। जो अपने विपय 
के ज्ञान और व्यवसाय फोशल से असिद्ध होगये हें उन्हें धांत 
करने का अवसर नहीं मिलता । कइयों को दरिद्गता में पिसना 
पडता है। धहुत से वैद्य डाक्टर चाहते हैं रोग तीज रूप से 
फेलने लग जाय या अन्य डाक्टरों की दुकानें बन्द हो जायें। 
इसी प्रकार अनेक वकील भी लोगों का कगडना अच्छा सम 
भते हैं। लोग झंगडें न तो उनका जीवन कठिन हो जाए | हर एब 
पिना दूसर को ढवाये जीना असम्भव समभता है। नाना बगें 
मे और एक ही ये के अनेक मनुष्यों मे परस्पर के विरोध ये 
यह प्रधान कारण है! जयतक समाज वी इस अवस्था को दूर 
नही किया जाता तव तक सुख और शान्ति नहीं हो सकती। 
विशाल सम्पत्ति तो दूर रही पेट भरना भी हजारों लाखों के लिए 
दूसरों के मुख का सास बिना छीने कठिन हो रहा है। अध्या 
पक ओर राज्य के विविध विभागों मे लेखक आदि का कार्य 
करने चाहे मध्य श्रेणी के लोगों का भी जीयन कष्ट प्रणे है। 
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ये लोग शहरों में रहते हैं| प्रयः अपना मकान न होने से 
इनको किराए के मकानों में रहना पड़ता है । वेतन फम झोता 
है इसलिए कम किराए के मकाने में रहते है। उनमें उठने ब्ेठगे 
की पूरी सुविधा नहीं होती। उचित भात्रा में बल-प्रद साथ 
| अस्तुओओं को न सरीद सकने से बलवान नहीं वन सकते । बच्चे 
भी आवश्यक भोजन न मिलने से दुवले पतले रहते हैं। वहु- 
मूल्य चिकित्सा की भारी फीस नहीं दे सकते। इसलिए '्रन्छी 
चिकित्सा रोगी दोने पर भी नहीं करा सकते । शिक्षा के लिए आज 
फल बहुत खर्च करना पड़ता हैं उसे करने में असमथ होने से 
हजारों प्रतिभाशाली बालक मान से चग्वित रह जाते हैं। 
समाज की बर्तेमान दशा इस भ्रकार की हे जिसमें सब्र 
सशंक रहते हैं। अबसर पाकर कोई भी दूसरे को दवाने से 
नहीं चूड़ता। जो अन्याय और अत्याचार के उस संग्राम में 
टिक नहीं सकते उन्हें शरीर का श्रम करके नाममात्र की मज़- 
दूरी लेनी पड़ती है। उसी में अपना और परियार हो तो 
उसका भी नियीह्‌ करना पड़ता है। अन्य प्राणियों के समान 
जब मलुप्यें में भी एक जीव दूसरे जीव का भोजन हो तो दया 
ओर न्याय फैसे रह सकते है । भेड़िये खरगोशों फे साथ 
दया और न्याय का व्यवहार नहीं करते। इस दशा में स्यायर 
परोषकार आदि की भावना न धनियों में रह सकती है से 
निर्धनों में। श्रत्याचार का बीज द्रतैमान व्यवस्था है, मानव 
का आत्मा नहीं। निर्धन क्रिसी कारण से कभी पूज़ीपति बन 
जाते हैँ तो वे भी अन्याय करने लग जाते हैं। भाड़े के मफान 
में रहने बाला यदि मकान का स्वामी बन जाये तो वह भाड़ 
देने वाले लोगों के दुःखों की अवदहेलना करने लग जाता है। 


इस असंगत विपमता से भरी व्यवस्था के हटाने का साधन 
है सम्राजबाद । 


(२५7) 
पायें श्रम के फल से इटाकर, कब अपने श्रम ये 


फलपर स्पृत्र का प्रतिष्ठित करना सणजवार है | क्ती को 
अपने ही कमों का फल मिलना तर सगत है। लोग जो काम 
करें उसी का वेतन पाना न्याय वी बात समभते हैँ। देवट्त 
महीना भर काम करता रहे और महीने के अन्त में यज्ञ॒त्त 
पेतन ले ज्ञाय यह मत्र के बिचार म अन्याय है।इस लोक 
प्रसिद्ध नियम का अतिक्रम जय होने लगता हे तय ढुस 
प्रढदने लगता है, पर इस नियम के साथ साथ ख्ययहार में कई 
स्थानों पर इसके पिरोधी रूप को भी उचित माना जाता हे। 
इसलिए ब्ययस्था नहीं यनने पाती | अभ्यापफ का पेतन 
कोई दूसरा ले इसे कोई उचित नहीं सममता। जिसने भार 
उठाया है उसे ही मजदूरी देत हैं | पर किसान सता मं काम 
करें तो उपज पर भू-स्वामी का अधिकार किसी की रष्टि से अनु 
चित नहीं है | यह प्रत्यक्ष ही क्सिन के काम के फल पर काम 
न करने वाल भ्‌ स्वामी का अधिकार हे। चस्तुत बह स्वत्य 
आद्दी, स्वत्य का अपहरण हैं । क्‍्पण आहि कमक्र लोग बनाते 
है पर उन्ह कम भूल्य देकर मेंहग भाव पर पेचक्श धनियों का 
विशाल सम्पत्ति सचित करना इसका एक आर दृष्टान्त है। 
कर्मचारियों को पूरी मजदूरी टी जाय तो चुपचाप गद्दी पर बेठने 
चाला को लाभ नह। मिल सकता ! पाच स्पये का काम करा के 
एक रपया कर्मचारी को देकर चार रुपए का लाभ मिलता है। 
लाभ पर अक्ता का यल्नन्पूवेंक अधिकार है। लाभ उठा कर 
धनी बनने वाले लेग शहरा में मकान बनवा लेते हैं और उन्हें 
भाडे पर देते हें । इससे घन राशि म इद्धि होती जाती है । पूरी 
पर रबस्प न होने से पूना द्वारा उसन्न होने यराल घन पर भी 
स्पत्थ नहां हैँ पर आत्क्‍ल का उयवक्या म स्प्रोहद हैं । 


( १३ ) 


चोर डाकुओं का चुराये और लूट पदायों पर अधिकार नहीं 
माना जाता । इसका कारण उन पदा्था का चोर डाकुश्ं के भ्रम 
से उसन्न न होना है। जो तक यहां हैं वह पूंजी और उससे 
उतसनत होते वाली संपत्ति पर भी समान है । लाभ उठाना बन्द 
करके अपने ही काम के फल पर अधिकार निश्चित कर दिया 
ज्ञाय तो किसी को दरिद्रता न सताएगी | एक अत्यन्त घनी और 
दूसरा अत्यन्त निर्धेन न छोगा। यह भारी विपमता न रहेगी। 
मब अपनी शक्ति के अनुसार काम करंगे और काम फे अनुसार 
फल पायेगे | शक्तिन्मेद और काम का भेद रहेगा और इसलिए 
फल्ष के स्वत्व का भेद भी रहेगा। पर इससे घातक तिपमता 
न होगी। जिन कार्मो के करने वाले ज्यक्ति हैं उनका फल 
व्यक्तियों को मिलेगा और जिनको एक दो नहीं। अनेऊ करते हैं 
उनके फल पर समाज का 'अधिकार होगा समाज की संपत्ति 
पर व्यक्ति का अधिकार अनुचित है | विशाल भूमि में एक के 
श्रम से उपज नहीं हो। सकती । उससे समुदाय श्रम कर्ता है 
शसलिए समुद्धाय स्वामी हे।ग। , समुदाय में उपज का विभाग 
होने से बिल श्रम ऊ कोई पूज्जीपति ल बन सकेगा। बड़ी बड़ी 
मिलें और फारसानों मे बहुत मनुष्य काम करने हैं | उनका 
भी एक स्वासी नहीं हो सकता । एक उस संपत्ति का अधिकारी 
नहीं वनेगा जिसके द्वारा श्रम के बिना या नाम मात्र के भ्रम से 
दूसरों को बाधित करके दरिद्र बनाया जाता हो। शहरों के लिए 
सइक बनाता, पाती ओर प्रकाश पहुँचाना, जंगल का प्रबन्ध 
करना, इच्पादि कामों के समान मिल, कारखाने और रेल बेक 
आदि राज्य के हाथ में रहेगे। राज्य समाज का होगा इसलिए 
पदार्थों की उसत्ति के बड़े बड़े साधन और उनसे श्राप्त होने 
बाली संपत्ति का स्वामी समाज होगा। कोई जुलाहा अपने 
करने आज़े का और दर्जी सुई, धागा, सीने की मशीन आदि 


(४?) 


का स्थामी हो सकता है । इनसे पदार्थ उत्पन्न होते हें पर उसके 
लिए जुलाहे या दर्जी को अपने हाथों से श्रम करना पडता हैं 
दूसरे के हाथो से नहीं । श्रमहीन लोगों के पास अपार धन न 
रहने से समाज्ञ का राज्य अपरिमित घन का स्थामी हो जञायगा । 
फिर वह सब लोगे के लिए जीबिका, निवास, चिकित्सा, शिक्षा 
आदि का उत्तम प्रवन्ध कर सकेगा। सव यो शिक्षा प्राप्त करने 
का अवसर होगा | सप अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार 
काम परेंगे। काम ढूंढने के लिए आजस्ल के लेगों के समान 
भटक्ना नहीं होगा। राज्य काम देगा। समाज के शासन में 

पजञ्ञीपतियों का उन्मत्त विलास और मर का हाह्यकार न 
होगा | लक्ष्मी और सरस्यती का देर से चला आता विरोध 

मिट जायगा । 


आजकल प्राकृतिक विज्ञान वी अत्यन्त उन्नति हुई है | रेल 
ओर विमानों से कुद्र ही काल में यहुत दूर पहुँच जाते हैं । कृपि 
विज्ञाने से पहले की अपेक्षा अधिक उपज हो सकती है । अनेक 
रोगों की सुगमता से चिकित्सा की जा सकती है । यों के द्वारा 
चघस्र बर्तन आदि वी उत्पत्ति विशाल परिमाण में होती है | 
प्रत्येक प्रकार के सुख साधनों के होने पर भी क्रोडों को भर पेट 
अन्न नहीं मिलता । सर्दी गर्मी में नगा रहना पडता है, ओऔप 
पियों के भण्डार भरे रहते हें ओर लासे। लोग बिना दबाई के 
मर जाते हें। भूसे अमाश्रित भारी सस्या में रात को सोने के 
लिए टूटी कुटिया नहीं पा सकते और सडकों के ढोनों ओर वा 
खुली भूमि पर आकाश के नीचे पड़ जाते हैं। आन के आवि 
प्कारों से लाभ समाज के राज्य से सपको मिलेगा। भूरे 


( १४) 
लक्षधाई अआंग् से संपन्न फे स्थादु भोजन की ओर न देखेगे। 
अपहरण के उठ जाने से प्रवल की करता और पीडित की 
भ्रतिकार करने के लिए लालसा का उच्छेद हो जायगा। एफ 
का काम दूसरों को गिराने का नहीं, उठाने का होगा | परस्पर 


अंग बन कर रहना होगा। इस प्रकार समाजवाद भल्तुष्यों के 
समाज की रचना का प्रधात कारण है। 


/ 
समाजवाद की अपरिहायता 


समाजबाद का जो प्रयोजन है यह अन्य उपायों से नहीं 
सिद्ध होता | बणोश्रम धर्म समाजवाद को निष्प्रयोज़न नहीं कर 
सक्‍्ता। जो लोग समाजवाद को नहीं मानते उनका कहना है धर्म 
मनुष्य के सब दु सो को दूर कर सकता है । धर्म सबऊो ऐश्वर्य 
ओर आत्मा का उदात्त सुस देने वाला है । धर्म अन्याय और 
अत्याचार नहीं होने देता | आजकल ले ग धर्म का पालन उचित 
रूपसे महीं करते इसलिए अशान्ति हैँ । लोग भूठ बोलते हैं इश्वर 
के भक्त नहीं हैं। झूठ सहापाप हे । क्या घनी कया जिर्घल किसी 
को भूठ थोलने में सकोच नहीं। भगवान्‌ की भक्ति के निना 
सुख नहीं मिल सकता। धनिया को दरिद्रें। पर दया रसनी 
चाहिए । यदि धनी निर्धनों का पालन करने लग जांए तो विरोध 
न रहे । पर-पीड़न मद्दा पाप है परमेश्वर अन्याय से धनारजन 
फरने बाले को दण्ड देते हैं । इश्वर को न्‍्यायकारी समझे वो 
धनी किसी को भूखा नगा न बनाये। बर्ण और आश्रमों का 
यह सामान्य धर्म है। जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को 
नहीं मानते ये भी इन सामान्य धर्मों को कर्तव्य सममते हैं। 
इस्लाम और ईसाई मत में इसी प्रकार का विधान है।जो 
_संसार के कर्ता परमेश्वर को नहीं मानते उन मतों में ईश्वर-मक्ति 
के जिना दया, दान, सत्य आदि सामान्य धर्मो के अनुष्ठान का 
उपदेश है। जेन और बौद्धमत इसके उदाहरण हैं । 
ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी मतों का, वस्तुत मनुष्य सात्र 
का, सामान्य धर्म धन के विषम विभाग को नहीं रोकता] इस 
कारण धन के वैेपम्य से होने वाले पर-पीडन को नही हटा 


[| ४७ ) 


प्कता । लोग ईश्वर को न्‍्यायकारों सानते दूं । अपने अपने 
मत के अमुसार उसकी उ्यासना कप्ते है। झूठ बोलना उनके 
विचार में महापाप दै।प जम इदर भरने फी चिन्ता सामने 
आा उड्दी होती दै तथ स्वेब्यापफ म्यायदारी ईश्वर की 
उपेज्ञा कर जाते हैं। परमेश्वर देस रहा है मिथ्या 
व्ययद्दाए का फल भी देगा पर करते समय युलिस के सिपाही 
के समान दाथ नहीं पयड़ना | ईश्वर का दुए्ड जय गिरेगा तब 
गिरेगा । प्रत्यण भय नहीं दे । इस दशा में इंश्वर विश्ञस 
हुबंल के पीडन को नहीं हटा सकता। बोर डाकू और मूठ 
बोलने वाले लोग प्रायः ईश्वर पर विश्वास रखते रखते अपना 
काम फरते हैं।ईखए का डर किसी पिरले को अन्याय से 
; रोकता द्वे ! बड़े बड़े धदी भगवान्‌ फे भक्त होते दें । भूसों को 
अन्न और वस्त्र देने के लिए अन्न त्षेत्रों का प्रबन्ध करते है । 
नगणं मे यात्रियों के लिए धर्मशाला! बनवाते हैं। कोई रोगियां 
की जिन मूल्य चिजिस्सा के लिए श्रौषलय सोलते हू । भगवान्‌ 
का नाम स्मरण घ रते बहुतों के आंसू बद्दने लगते हू । शरीर में 
ऐमाज् हो जाता है | माला लेकर जप करते घण्टों बैंठे 
रहते हैं। फिए भी ऋणा को भणष्डी के समान वृद्धि के जाल 
में फंसा कर रुघिर पीने से कोई नहीं रुक्ता (' इस लोक में 
धनी प्रत्यक्ष संसोर के सुखों का भोग करता है और दणि्रों 
को दान देकर परलोक के झुप का प्रबन्ध सुरक्षित फर लेता दै। 
इरिट्र के दोनों लोक चले जाते हैँ । घर भचार करने याले 
संघ धनियों का आदर करते हैँ । पुजारी मन्दिरों मे सघारण 
लोगों फो पके हूटा कर सेठ साहूफारों को बड़े आदर से 
भगवान्‌ का द्शेस कराते हैँ, और दलितों के उद्धार और 
शिक्षा प्रचार आदि कार्य करने वाले समाजों के नेता घनी लोगों 
से प्रधान और मन्‍त्री पद स्वीकार फरने के लिए निरन्तर 


( एम ) 


प्रार्थना फरते रहते हैं। धर्म अचाएक सभाओं में ऊँग आसन 
घनतानों का है निर्धन ईश्वर भक्तों या पढितों का नहीं। घसे 
प्रचार धन के बिना हो नहीं समता इसलिए बिरश होस्र उन्हें: 
घनियों की अ्रशसा करनी पड॒ती है । महाभारत में आयीन 
आचाये ने क्द्दा था धर्मे से अर्थ काम दोना मिन्ते हूं ! इतने 
पर भी धर्म फी सेवा क्‍यों नहीं करते हो ? पर आज़ तो अर्थ 
से धर्म और फाम्र की प्राप्ति होती है । दरिद्वता न धनी की 
ईश्वर भक्ति से हटती है नदरिद्र बी। पत्थर चाहे प्रिघल जाय 
पर भूखे का हाहारार निर्षिकार ईश्वर को नहीं छू सकता। 
कभी किसी दीन ने पुझार पुझार कर अन्न वी भुट्री पाली तो 
इससे लञाफों पीडितों का कष्ट दूर नहीं हो जाता। 
दान और दया से भी दरिद्रता नहीं मिट सऊदी | पाच दस 
को दान से सपन्न, साने पीने की चिन्दा से मुक्त किया जा 
सकता दे पर करोडों की भूस नहीं दूर हो सकती । धनी 
सबको अन्न वर। देगा तो स्वय दरिद्र दो जायगा। दान दावा 
की इच्छा के अधीन दे चाहे तो देन चाहे तो नदे। लोक 
निनन्‍्दा की उपेद्या करके धनी कपए बन जाय तो द्रिद्र का कोई 
सहायक नहीं रहता। राज्य के नियम से दान के लिए विवश 
नहीं किया जा सकवा । इसके अतिरक्त दान देने पर भी 
दरिद्र का सठाप दूर नहीं हों सकऊग्र। दान के अनेक कारण 
होते हूँ। देश काल और पात्र का विचार करके शक्कि के 
अनुसार दिया जाय बदले मे कसी सद्दायता के लेने का प्रिचार 
न हों तो सात्विक दान है। अपने स्वार्थ की ससद्धि के लिए 
लो दिया जाता है यह राजस है। सत्कार के विना अवज्ञा के 
के साथ देश काल कौर पाश् की उपेत्ता करके जा देते हें उनका 
दान तामस हांता है।सात्विक दान से दान का जो लाभ होता 
है, दीन के स्गने पीने आदि का उ्ष्ट दूर होता है वह 
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सप्ठ दै। दाता यो भी इससे लाभ पहुचठा दे इससे घन्नी 
दूसरों यो पता अन्न समझता है उसकी श्ात्मा शुद्ध, ग्याण 
क बन्घनों से मुफ हे जाती है।पर शुद्ध सात्यिक दान सदा 
बहुत कम रदूता दे। प्राय प्रद्युपपर के प्िचार से दान दिया 
जाता है। और का तो तिरध्हाए के साथ तामस दान देते है। 
ल्ख्कार कर दान देने से देने वाला ता चद्र बनता ही हे. 
दरिद्र को भी अपमान जलाता रहता हैं. | इससे दोनों में श्रम 
नहीं शसन्न होता। लेने वाला जय दाता परी स्वार्थ बुद्धि को 
समम लेता है तव उस राज़स दान फो पद ऋरय-विक्रय फा चस्तु 
मानने लगता है। एक ने दाल दिया दूसरे ने उसका काम पूरा 
ढर दिया। शरीर या बुद्धि फे श्रम से धन घढ़ाने में सहायता 
फर दी । आजकल दान पा एक और फारण भी है। धनी 
सम्रमतते हैँ. दरिद्र वठते जा रददे हैं।सभव है अत्यन्त दुखी 
होकर फ्सी समय मिलकर विद्रोह करें सूद मचादें, लड़ते 
लड़ते मर जाय या मा दें । इस विचार से वे कभी कभी 
इतना दे देते ४ ।जससे शरीर से प्राण न नियलें । यह निन्द्मीय 
स्वार्थ आजकल फी उपण है। पहले लोग इससे कितना काम 
निकलेगा यह सोच कर देते थे, जितना दरिट्र को चाहिए 
उससे फभ्न भी देते थे पर आपन्न वी दरिद्वता फो स्थिर रखना 
उचित नहीं मानते ये। एक दो का हृष्टान्त मित्त सकता है पर 
प्रायः यश का लोभ दान का काण्णु रहा द्द ।चुछ सी कारणु रहे, 
स्पा की भावना से दान अथ कष्ट से पीडत को छुछु काल वा 
सहारा हो सझता है । विपत्ति से छुटकारा नहीं दिल्ला सकता | 
प्रेम का वह फारण नहीं जिससे घर्न। और निधन परस्पर अद्ड 
अन सऊे। सात्विक दान से आत्मा का विलरास होता है, आत्म 
आष बढ़ता है, निधन और घनी शकता वा अनुभव करने लगते 
हं। पर घना बहुत कम होते हैं और नर्धन अत्यन्द आंधव । 
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दस बीस सात्विक दानी सौ दो सौ को सुर्सी निश्चिन्त घनाकर 
अपने आत्मा के रूप में कर सकते हैं। लाखों करोड़ों द रहों 
को दान नहीं दिया जा सकता । उनये साथ स्व और पर वा 
भेद नहीं .मिटाया जा सकता । बस्तुत- दान सात्विक हो या 
राजम उसमें दरिद्रता के नाश करने का सामथ्य नहीं है। 
कारण, दाम का जन्म दरिद्रता से है। एक बहुतों को श्रम का 
कम मूल्य देकर जब्र तक वडी सपत्ति न इकट्ठी कर ले तय तक 
धनी दाता नहीं थन सकता | पहिले दरेद्र बनाते हें फिर दान 
देते हैं। इस दशा मे दरिद्रता का नाश असभव है | 

धनी भगवान्‌ का भक्त हो, सन्ध्या अग्निहोन्र का करने बाला 
हो, ब्याज पर व्याज लेकर ऋणी के घर को न बिकवाता हो, 
पराई बहू-बेटियों को समान की दृष्टि से देसता हो इतना हो सकवा 
है। यश और पुण्य अर्जेन करने के लिए कूप धर्मशाला और 
अपधालय वनवा सकता दे । साधु त्यागी महत।त्माओं के समान 
दीनों का दु स देसऊकर कातर हो सकता द्वै। पर न चाहते हुए 
भी दूसरों को दबाये बिना धन राशि नहीं सचित कर सकता। 
चा< का काम लेकर एर न दे तो लाभ कहा से होगा। हजारों 
लाखों पा तो क्या करोडों अरबों का दान दरिद्रता का विनाश 
नहीं कर सकता | दान अब भी कम नहीं होता पर पीडितों की 
सख्या वद्ती जा रही है। 

ईश्वर भक्ति और दान के समान सतोप को समाज की 
समृद्धि और मलुप्योंकी दरिद्रता के नियारण का उपाय कहा जाता 
है।। यत्न करने पर जो मिले उसमे सुख से रहना संतोप दे। जो 
कुछ मिले उसे कम ही समझे और प्रचुर संपत्ति की ज्ञालसा 
करवा रदे वों सताप ही बढ़ेगा । सतोप से कम मे अ्सन रह 
सकता है और लालसा से व्याकुल हजारों मकानों मिलों का 
स्थामी होकर भी सुर की नींद नहीं ले सकता । सोना चादी और 
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रहनों का ढेर धनी नहीं बनाता । मनुष्य सतोष से धनी होठा है! 
सतोप का यह सख्रूप लाजसा फे कारण प्रतीत होने थाजी दरि- 
द्रता को दूर करता है। चह दरिद्रता बास्तथ में चादर नहीं है. मान 
पक्षी है. साने-पीने को है, मकान है, बच्चे प्रसक्ष सीरोग हे. फिए * 
भी समसता है कुछ नहीं दे ! दस नहीं पचास महान चाहिए ! 
दस पन्द्रद नहीं सौ सेतकों के बिना क मे नहीं चल सकता। यह 
अब दरिद्रता उत्न्न फए रहा दवै। सतोप से अूम-मूलक दरि- 
द्वता दूर हो जाती दे ! यसत का फल मिल रहा दे कोई चिन्ता 
नहीं इतना समभते ही चित्त शान्त हो जाता दे । 
जहां दरिद्रता कल्पित नहीं चास्‍्तय में ह्वो वहा सतोष 
निप्पल दै। विच्छू के कारमे वा भ्रम हो गया द्वो तो युक्तियों 
से समस्त चुसाकर दुख दूर [कया जा सकता है । सचमुच विच्छू 
के काट लेने पर समझाने से कोई फन नहीं निकजता।! उसके 
लिए औपधि चाहिए। कोई साधारण पीडा द्वो तो बातो में उड़ाई 
जा सकती दे पर तीव्र चेदना का अतिमार कल्पना फी सोहनी 
से नहीं हो सकता। धनि . का सतोप से लाभ होता दे। भूखे 
शेगी की दरिद्रता सत्तोप से नहीं (टी । मरान न दोन से नींद 
नहीं । ददर से भूख की आग सखलर रही है | व दु्घल हैँ । बार 
पर रोग दबा लेवा हैं। सतोप कहां से दो ? निर्षम सदोप से 
घनो बनकर विसेध नहीं छोड सकते । पीडित दरिद्र को सत्तोष 
फी अविधा से डालना अन्याय है। यह दो भी नहीं सकत। । यहो 
कारण है कि भ्रपो असतुए होकर धतिग्रों के काम भे विध्न 
डाजने लगते हूँ या आपस मे ही एक को दूसरा दबाने की चेट्टा 
करवा है। 
चण और अ श्रमों का असाधारण घम भी धनी और दरिट के 
चैषम्य और उससे उ्सन्न बैर को नहीं रोक सकता। शाक्षण को 
क्षज्षिय और वेश्य उत्कट सानफर चलते रहें तो कोई क्लेश नहीं 
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प्रजारजन के कारण राजा कहा जाता हू / धर्मशास्त्ों क 
आदेश हाने पर भी अजा पीडऊ निरंकुश राज्यों के दृट्टान्त इति 
हास में चहुत हैं | राजा को देव रूप परमेश्वर के तुल्य कहा है 
अन्य धर्मो के समान राजाज्ञा भी घमम है | पा की-समाजर्न्क 
सुन्यचस्था करने के लिए यह आवश्यक है | पर राज्य अन्याय 
को धर्म के रूप में सब मनवाना चाहता*है तब धर्म की व्यवस्था 
देने वालों को अपने साथ वर लेता है । कोई भी राषज्य निरन्तर 
अन्याय करके नहं। ठहर सऊता । इसलिए प्रत्येक प्रबन्ध को 
प्रजाहिंत का साधन वतलाना आवश्यक हो जाता है। प्रजातस्त् 
राज्य शासन का दूसरा रूप हूँ। इसमें राजा वंशगत नहीं होता। 
प्रजा बहुमत से किसी को चुनकर शासन का अधिऊार देती है । 
शब को प्रजा के चुने अधिकारियों के साथ मिलकर देश रा 
शासन करना होता है । फेवल उसकी इच्छा छुत्र नहीं कर 
सकती | इस प्रकार के गणतन्त्र राज्य प्राचीन भारत में रहे हैँ 
इस राज्य की विशेषता है प्रजा का मत देने में घ्यापक आअवि- 
कार। प्रज्ञा अपने बहुमत से राजाज्ञा को रोक सकती है । राजा 
को अपने पदसे च्युत कर सऊती है। आजकल इस ढंगका शासन 
अमेरिका में है / किसी अकार का राज्य हो; प्रजा का पूर्ण द्वित 
करने पर ही धर्म-राज्य हो सकता है । उसी राज्य के समाज में 
कोई किसी का वेरी न होगा | साने पीने की चिन्ता न होगी। 
एक को जीविझा मिलने से दूसरे प्रसन्न हें।गें। स्मृतियों में 
गशतन्त्र राज्यों की शासन रीति का विवरण नहीं मिलता। 
काइ राज्य हा, न्याय सं सच आधकारा की रक्षा ' करना उसका 
कंतेब्य है। अन्याय से वचने के लिए स्मातिफारों ने उत्तम 
नियमों का विधान झिया है । पर एक मनुष्य का चिशाज् मूमाग 
पर अधिकार किसी ने अनुचित नहीं समझा | पूजी और उसके 
द्रागा धनाजेन को नियम वन्ाकर कभी नहीं रोका गया। धन 


' य्र का अधिकार वरश्या का ही दया आर उसम कांइ रुका- 
नहीं रहने दो। अयाप अधि ४ ए होने पर सब घनउति नहीं 
सऊते | इने गरिनों के अपार धन का स्वामी होने पर बहुतों 
अफिचन होकर ठुःसखो होना अनिवार्य है। स्मृतेयों के ब्शे- 
में हो धताजन का बाधा हीम अधिकार नहीं है। अन्य 
लित शासनों ने भी इसे स्यायय॒ुक्त साना है । इसे कारण 
: और डाकुओं के उपद्रां से शन्य प्राचीन राज्य दरिद्रता 
भूल से उन्द्ेद नही कर सके। अर्थ के अत्यन्त वेपम्य का 
शाम होता है यह कि कोई चर्ण स्परधर्म का पालन नहों कर 
वा | वर्णधर्म समाज के संगठन में मूल से असमर्थ नहीं 

आाहाण, ज्प्निय, वेश्य, शुद्रे के निवास भोजन वस्न 
कित्सा आदिक प्रचन्ध करते रहें, ज्त्रिय और वेश्य ज्राह्मण 
उपदेशालुसार चलें तो किसी को कष्ट नही दो सकता | समाज 
सुख उत्तरोत्तर बढ़ता चला जायगा | पर किसी चिशेष काल 
र देश को छोड़कर सामान्य रूप से इस प्रकार की व्यवस्था 
न्ति नहीं ज्ञा सकती । बिना भय के कर्तेव्यबुद्धि स्थिर 
ते रहती । 

युराने इंग का राजपत्त हो या बनेमात शेज्ञो का लोकपस्त्र, 
नी राज्यों में आधार ओर धन कुच्र लागा के पाप्त हाता है। 
लोग अपनी हितों की रक्षा के लिए शेप लोगों के जीयन की 
ज्ञा कर देते हैं । अमेरिका में दरिद्र लेगों के कष्ट कुछ कम 
पे हैं। कहने को घ्जा का शासन है। प्रजा के प्रतिनेधि 
यों की रचना करते हैं पर प्रतिनिधि सभा को धनिकों फे 
ऊ्रेल पर चलना पड़ता है। शासन की जिस किसी प्रणाली में 
की ओर दरिद्रों के दो विरोधी बग्ग रहेगे उसमें पूरी शान्ति नहीं 
| सकती । भूमि और पूजी पर स्वत्य अये बैपम्य और दरि- 
ता का मूल कारण है। इसको बिना काटे समाज में परस्पण 


सद्यायना नदी उग सकती । आजस्ल के लोक्तन शासन में 
इसी कारण परस्पर द्वेप है। अन्याय का यह वात शासन में 
आय भद्या रद्या है। चिरकाल से अ्रभ्यस्त लोगों ने इसे 
स्वाभातिक और न्यायसगत भान लियां है। इस अत्यन्त 
पराने बीत पा समूल उच्छेद करने के लिये समातवाल की 
अनिवारय आवश्यऊता है। 
आश्रमधर्म से इस फ्ट का निवारण नहीं हो सकता है 
दस बिपय में विशेष कहने पी आवश्यकता नहीं है। जीवन 
के मिन्‍न भिन्न भागों में निधत नाना कमें। का भावरण 
आश्रम धर्म ई चार आश्रम से यूहमश्रम मुख्य है। फारण, 
अयीर्नन का अधिकार इस आश्रम में है।अर्थ की सह्दा 
यता पर शआशित जद्गचर्य, वन और सन्‍्यास थी स्थिति गृहा 
भ्रम के अधीन है। चार बणा के गृटस्थ धन कमाते है। धनाचन 
पी विधि के दूपित होने पर ग्रृहस्थ वहुसस्या में अन्न वस्त्र से 
शन्य हो जाते हैँ । वे इतर तीन आश्रमिया को आयश्यक पदार्थ 
देने में असमर्थ हो जाते हें । सपन्‍न यग्रूहस्था के यिना अक्षचारी 
विद्याभ्यास नहीं करते। वनी और सनन्‍्यासी अपने डपदुशों से 
लाभ नहीं प७चा सकते । यृद्दी के पीडित होने पर तीना आश्रमों 
फो पीड़ा हाता है। इस प्रसार आश्रमा आश्रमी का भगड़ा होने 
लगता है । 
सम्माजवाद के बिना बैपम्य को दूर करने का कोई उपाय 
नहीं है । 


साम्तान्य धर्मो' का उपयोग 


सत्य प्ैये क्षमा आदि सामान्य धर्मों का लाभ निर्विवाद 
है। समाजवादी इन घ्मो को सगाज के लिए उपयोगी सममते 
हैं। कुछ सामान्य धर्म हैं जिनके साथ समाजवाद के विरोध की 
संभावना हैं। उनका उपयोग विचारणीय है। ईश्वरवादी और 
अनीखरवादी मर्तों में दान और संतोप एकमत से कर्तेब्य दूँ । 
पहल्ले दान को देखिए । दरिद्रों के कष्ट दूर करने का उपाय दान 
है । घन की विपमता के कारण छब तक लोगों को अन्न बस्त्रादि 
का कष्ट है तब तक दान आवश्यक हे। लोगों को अजन्ञादि की 
फसी न रहे त्तो दान का प्रयोजन नहां। है। शास्त्र परिद्रों का 
भरण करने के लिए बहते हैं, धनियं को घन देने का निषेध 
करते हैं। रोग होने पर ओपधि आवश्यक है ओर नीरोग के 
लिए व्यथे है। समाजवादी शासत से सब खापी सकेंगे । 
सबकी काम मिलेगा। सबके पास रहने को स्थान होगा। उस 
दशा में दीन नहीं दोगा। इसलिए कोई दान भी नहीं चाहेगा। 
दान के दोप भी है। दीन अपने आपको अत्यन्त तुच्झ समझने 
लगता है। आत्मा की अन्तनिदित गूढ़ दिव्य शक्तियों पर 
उसका विश्वास नहीं रहता। मभिसारियों की नदी अथेकष्ट से 
परिडितों की दशा भी अपमानपूर्ण हो जाती है! इने गिनों को 
छोड़कर सब की पीड़ा दान से दूर नहीं हो सकती। इसलिए 
विद्वानों को उपेक्षित रहना पड़ता है। लच्मी सरस्वती का 
बैर असिद्ध है जीविका के लिए भद्दाकवियों को राजाभ्रय में 
रहना होता था | सब राजपसिडित नहीं बन सकते थे। 
परिणाम सें बहुतां के दिन दरिद्रता मे बीतते थे। अनेक पार 
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द्वार पर जाबर सपक्न दाता वा दर्शन नपा सकने से कसी 
प्राचीन कयि ने अपने सेद का निवेदन लक्ष्मी से इस प्रकार 
फिया ह-- 
निद्राति स्‍्नाति भुडक्तो चलति क्‍्चभर शोपयत्यन्तरास्ते, 
दीव्यत्यक्षेनेचाय गदितुमवसरो भूयआयाहि यादि ।। इत्युदण्ड 
प्रभूणामसशदधिकते बोरितान दारिदीना, नस्मास्पश्याव्यि 
फन्‍ये सरमसिरहरुचामन्तरन्न रपाह़ ॥ 
अर्थात्‌ धनिया के द्वार पर हम कई बार जाते हें । उदस्ड 
द्वारपाल अन्तर साने से रेक देते हैं. और कहते हें अभी प्रमु 
सो रहे हैं, नहा रहे हैं, टदल रहे हैं, घूप में केश सुखा रहे 
', जुआ सेल रहे हैं, अभी कहने का अयसर नहों फिर 
आना इस समय जाओ समुद्र पुत्री | हम दीनों को कमल 
सुन्दर क्टाक्षा से देस । इस प्रफार के अनेऊ पद्म प्राचीन काब्यों 
में मिलते हैं । कई कविताओं में कविया ने अपयोग दान का 
अच्छा उपहास क्या है। हिन्दी के प्राचीन काब्यों में इसके 
बहुतेगे उदाहरण हें । जिन्हे राज कृपा से प्रचुर सम्पत्ति मिल 
जाती थी वे आशभ्रयदाता की चन्द्रोज्वल कीति का अति सुन्दर 
बर्णन करते थे। ऋइने को भोज प्रत्येक अक्षर पर लक्ष के 
दाता कहे गए हैं।इतने पर भी भोजराज्य में दरिद्रता के 
सताप से पंडित नहीं बच सके । अतिशयोक्ति के अनुसार 
एक ओर भोजराज की दान महिमा से पडिता के धर में 
रनों के ढेर कूडे के समान उठाकर फेंक दिए जाते थे और 
दूसरी ओर उसी राज्य में कसी कवि के भुस से सरस्वती 
इसलिए चली गई कि काजी पीने के समय कहीं जल 
न जाय। 
चहुद आह्यणो का नियोद पुरोहिताई से है। सब यज्ञमान 
धनी नहीं द्ोते इसलिए दान दक्तिणा पर्याप्त नहीं मिलती। इस 
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कारण, प्रतिम्रदजोवी प्राह्मणों का चुट्रमाव यज्ञ विवाद्ादि के 
अवसर पर सूर्तिमान्‌ होकर दिखाई देता है। निमस्त्रण पार 
आठ आने या रुपये फी दक्षिणा के लालच से भोजन करत 
के लिए बहुत दूर भागे जाते हैँ। अज्नादि के व्यवसायिओं के 
समान दक्तिणा के लिए कई प्रकार के कूट प्रपंच करते हैं। 
दान को धनाजन बना लेने से श्राह्मण शूद्र हो जाता है और 
चाहता है महान बनकर प्रतिता। इस विडम्बना-से दान 
ओर प्रतिगरह दोनों ही दूषित हो जाते हैं । जो लोग जम्म मात्र 
के प्रभाव से आह्मण को आदरणीय सानते हैं, वे सामने मिलने 
पर सिर शुक्ाकर श्रणाम करते हैं, आशोबौद लेते हैं, और ये 
ही स्वादु भाजन की लालमा के कारण घृणा भी करते हैं| आति 
का ऊंचा भी समभते हैं और भावों का शुद्ध भी | इस अपमान 
से बचने फे लिए कई मनरिवियों ने भोजन के निमनन्‍्त्रण का 
स्वीकार करना छोड़ दिया है। शक्ति होने पर कोई भी प्रतिग्रह 
नहीं चाहता। स्एतियों ने भो प्रतिपह को निऊृष्ट कहा है । धर्स 
शास्त्र के अनुसार दान और प्रतिम्रह समाज के सुख के लिए 
अत्याज्य नहीं है । यद समाजयाद कर उत्कप है. कि उससे दान 

अनावश्यक हो जाता है । 

दूसरा सामान्य धर्म संतोप है। इसकी समाजवाद में 
सदा श्रावश्यकता है । वस्तुतः: समाजवादी व्यवस्था में जितनी 
आवश्यकता संतोष की है उत्तती अन्य व्यवस्थाओं में नहीं 
है। जब खाने पीने फी पूरी सुविधा होगी, काम फे लिए इधर 
उधर चिंतातुर होकर भटकना न पड़ेगा तब काम के अनुप्तार 
धन मिल्लेणा | इस दशा में शरीर चा चुद्धि के श्रम का अलुरूप 
फल पाकर भी कोई अपने को दारिद्र समझे, अधिक सम्पत्ति 
न होने से ध्याकुल होने लगे तो उसे संतोप का उपदेश देना 
चाहिए। जीविका की रिन्दा नहीं, अम का पूरा फल मिलता 
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हैं के $ पूजीएति अपहरण नही कर रहा फिर दुस का फारण 
क्या ? जो मिले उसमें सुर मानना चाहिए । निर्याद की चिन्ता 
से मुक्त कोई भी पुरुष श्रम के फल से संतोष रर सकता है। 
घन और विपयमुस्य की उच्छ'सल लालसा संपन्न को दरिद्य 
सुत्ती को ढुसी कर देवी है।तब मजुप्य दूसर। के उचित 
अधिकार को मिटा देना चाहता है और समाज की शान्ति 
दृट जाती है | दृप्णा की आग संतोप के विना शान्त 
नहीं होती । 
अब ईश्वर भक्ति का विचार कीजिए ! समाजवादी हों या 
नहों आजकल वहुत लोग भगवान्‌ के भजन से मलुप्य बी 
हानि समभते हें। भगवान्‌ का स्वरूप आचायों के मत में 
विविध अ्रकार का है । वात्स्यायन, उद्दोत़र आदि नैयाय्रिक 
ओर प्रशस्तपाद आदि क्णाद के अनुयाय्रिश्वों के मत मे बह 
ससार का कतो है और क्‍्मों का फल्ल देता है। 
शंकराचायं जी के अनुसार वह माया विशेष्ट म्रह्म है 
रामानुज आचार्य के मृत में चित्‌ अचिदू विशिष्ट अक्म 
ईश्वर है। भगवत्याद पूर्प्ज्ञाचाये जी के अनुसार वह ससार 
का कर्ता और भक्ति से प्रसन्‍न होकर जीया को मोक्ष देने बाला 
है । योग के अनुसार बह क्लेश कर्म और उनके सस्कारों से 
रहित पुरुष विशेष है। ईश्वर के विषय म ओर भा अनेक मत 
हैं। इस मत भेद के कारण ईश्यर बादिय। के भिन्‍न भिन्‍न वर्ग 
घन जाते हे । इस भेद का कारण होने से यदि ईश्वरभजन को 
अनिष्ट कार्य कह जावा है तो यह ठोक नही है । मत भेद होने 
से ब्गों का परस्पर विरोधी होना आवश्यक नद्ी है! ईश्वर के 
विरोधी ससार के मूल कारण का रूप एक प्रकार का नहीं 
कहते। कोई मूल तत्व को नित्य अररिणामी सानते हैं। दूसरों के 
मत में वह प्रतित्षण परिणाम अव्यक्त है। डार्विन के विकास 
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याद का विचारकों मे बहुत आदर है। उसमे कुड कम मत 
नहीं । अत्यन्त रघूल चस्तु का रूप सवऊो एक प्रतीत होता है। जो 
सूर्म है, इन्द्रियां जिसे नहीं जान सकतीं उसके विषय मे) 
विचारकों के मत नाना दो जाते हैं॥ सूह्मतत्व '्रचेतनग्हों या 
चैतन उसके लिए सबका एक मत होना असम्भव है । माना मत 
होने पर अचेतन भूल कारण क विचारक विरोधी नहीं धनते। 
चेतन कत्तो का अनुसन्धान भी इसी प्रफार होता है। फीचल मत्त 
भेद होने से किसी पदार्थ को अयथाह्य मानने से बड़ों गड्ढाड़ों 
होगी। अविसृद्म अतीन्द्रिय अर्ध तो क्‍या स्थृूल इन्द्रियगम्य 
अधथी का परोक्ष रूप विचारकों के मत में रकल्ता नहीं।। इस 
अलीफिक वस्तु में परीक्षकों के नाना मत हैं। अपने पत्त की 
पुष्टि के लिए प्रत्येक ने गंभीर विचार किया है। न्याय और 
चैशेपिक के मत से तन्तु और पट सर्वथा मिन्‍न हैं। सांझ्य के 
अठुसार थे अमिन्‍न है। कुमारिलभट्टपाद ओर जेनों के अनुसार 
मिन्‍न अभिन्न हैं। श्री शंकराचार्य जी के सत में कारण वस्तुत 
सत्‌ है और काये विवते है । केचल कल्पित है। इस मतभेद के 
कारण तन्तु और पट की सत्ता मे रत्ती भर संशय नहीं होता। 
और न इससे कोई हानि होती है। एक ईश्वर दी क्या रुबे 
सम्मत सत्य अहिसादि के विपयम भी कुछ कम मतभेद नहीं हे । 
सच योलना चाहिए यहां तक तो किसी को विवाद नही । पर 
इस प्रकार के अवसर आ पड़ते हैं जिनमे लौकिक और परी- 
कुक समानरूुप से एक ,मत नहों रुप सकते। निरफ्राध गो 
फिधर गई हे ? कसाई के इस अश्न के उत्तर पर विचारकों का 
मत एक नहीं। सत्य के समान अ्दिंसा आदि की भी यही दशा 
. है। क्या कब्य है और क्‍या अकर्तव्य है इस निश्चय के 
कठिन होने से सत्य और अहिंसा महुप्य के शहितकर नहीं 
बन जाते | इन मदान्‌ धर्मों के बिना किसी समाज में ब्यवस्था 
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नहीं हो सफती। स्वय समाजवाद में अनेक मत हें। आचार्य 
काले मार्क्स के पूववर्ती और परवर्ता पिद्वान्‌ समाजवाद के 
भिन्न रूपों का वर्णन करते हूं। इतने सेन समाजयाद दृषित 
है न ईश्वरवाद | साधारण लेगो का व्यवहार स्थूल वखु से 
होता है। वे परीक्षक के गहरे यिचारों में नहीं जाते | व्यवह्यार 
में उससे लाभ भी नहीं । बस्ध के ओठने, पहनने से लोगों का 
फाम पूरा हो जाता है। साधारण ले ग॒ ईश्वर को ससार का कर्ता 
न्यायवारी और सु््सों क्र धाम सममते हें। बस इतने से 
उनका व्यवहार शान्ति के साथ चलता हैँ। आचाया 
के मत ओर युक्ति प्रघच उनछे लिए अनायश्यक हैं । समाजवादी 
शासन में भी साधारण जरूता जीविका, चिकित्सा और साव- 
पान की मुविधा से परिचित हे ती है । उसरा समाजवाद 
पर प्रेम इस सुविधा के कारण हे ता है। उसे समाजबाद के 
गृहतत्वो और विपिय मतो का क्षान नहीं हेता। 
ईश्वरवादी सम्प्रदाय ,लड़ते मगड़ते रहते हें । पर तर्य वा 
आश्रय लेने वाले सम्प्रदाय ईश्वर को ज्सी प्रवार का मानें 
वे उससे भलुप्य क्या आशिमात्र के साथ भ्ेम का उपदेश पाते 
| मगड़ या कारण साम्प्रदायिक लेगा वाक्षद्र आंभमान 
आर स्वार्थ होता है! उसे छिपा कर प्रत्येक अपने पक्ष फो 
न्याययुक्त सिद्ध करने के लिए ईश्वर वा नाम लवा है। जर्मनी 
पोज्षएड पर आनमण करता है।बूटेन ओर अ्मेरिरा जमेनी 
के साथ युद्ध करते हैं । रूव देशो के लेगा परमेश्वर को अपने 
पष्त में सममते हैं और विजय के लिए प्रार्थना बरते हैं । घास्तव 
में इश्वर कसी को भी दुर्वंल पर चढ़ाई करने वी आशा नहीं 
देता। लूर॒मार ये लेभ से भारतवर्ष पर बादर के लोग जब 
आनमण करते थेतय थे भी “अत्लादहों अपफ्रयर” या माद 
करते थे और राजपूत “हर हर मद्टादेय” का धोष यरते 
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थे। इस चुद्धों का कारए वास्तव से स्वार्थ था। इधर भा 
नाम केवल धोखा देने के लिए है। सम्प्रदाय ओर ईश्वर 
एक नहीं हैं| स्वार्थभूलक संभ्ामों वा कारण ईश्वर विश्वास 
नहीं। नाम लेकर अत्याचार करने से निर्दाप सदोप नहीं 
हो जाता | कपठ केवल ईश्वस्वादियों से नहीं होता जिनका 
ईश्वर पर विश्वास नहीं है वे भी अत्यन्त भयंकर मारकाट 
करते हैं। जापान और चीन में बौद्धों थी घहुरज्या है । 
चीन पर चढ़ाई करके जापान ने जो तर-सहार किया है धह्‌ 
किसी भी संग्राम से कम नहीं है,। ईश्वर के न मानने से ही 
शान्ति होती दो तो इन दोनों का चैर न होता । 
समाजवादी समाजवाद को पररपर विरोध का परम शरत्र्‌, 
सातते हैं। उनसे भी वडा उम्र बैर है। जो शक्तिशाली है. जिनके 
पास अधिकार है वे समाजवाद के नाम पर विरोधियों को 
' समूल नाश फ्रने की चेष्टा करते हैं। जद्ां समाजवादी शासन 
है बहा इसके दृष्टात्त प्रसिद्ध हैं। अभिन्‍् छोगों से कुछ छिपा 
नहीं छै। जिसका नाम लेकर लोगों फो वंचित किया जाता है. 
उसऊी उत्तमता का प्रमाण स्वय कपट है । सोना कह कर जब 
पीतल को बेचते हैं तो सोने का अधिक मूल्य पहले हो निश्वित 
होता है| 
ईश्वर का यथार्थ विश्वास पाप से घचाता है। लाखो है जो 
भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीन दुस्ियो फी सहायता में 
तत्पर रहते हैं। राजदण्ड का भय लोगो को स्पष्ठ रूप से 
अन्याय नहीं करने देता। पर छिपकर पाप करने से राजदड 
की शका नहीं रहती । राजा के अधिकारी सन स्थानों पर मही 
हैं। ओर जो लोग ईश्वर को स्ेब्यापी मानते हैं ये कहीं भो 
नहीं छिप सकते । अन्दर, बाहर, दर, पास सब स्थाने! पर ईश्वर 
देस रहा है | ईश्वर कए रूय न हो तो लोग कही अधिक उपद्रद 
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करने लग जांय | राजदणड मनके द्वारा अनिष्ट चिन्तन को रो 
नहों सकता पर ईश्वर का विश्वास सन शुद्ध रसता है। हजारों 
लाखों, ईश्वर का भजन करते हैं, और अन्याय से घनाजन भी 
करते हैं। इससे स्वा्थोका भारी लोभ प्रकट होता है जो परमेश्वर 
की उपेक्षा क्रावा है। दरिद्रता की अचण्ड पीडा भी ईश्वर का 
ध्यान महीं करने देती। भूस और दृष्णा शरीर और मत के 
अबल विकार हें, जिनके सामने कोरा ईश्वर विश्वास प्रायः दव 
जावा है। दव जाना और वात हैं और शून्य होना और । पानी 
का शीतल स्पर्श आग के सयोग से दव जाता है! पर आग के 
शान्त होते ही अतीत होने लगता है | इसी पानी में आग घुमाते 
की शक्ति है। केवल ईश्वर का जाप लोम और भूस के उपद्रयों 
को नहीं हटा सक्‍ठा। उसके लिए समाजवाद चाहिए । पर 
ईश्वर भक्ति के लाभदायक प्रभाव का संडन असगत हैँ। 
स्थभावत ईश्वर भजन परोपकार में प्रवेत्त करता हैं, अपकार 
में नहीं । 


ईश्वराद ओर समाजवाद का सोहार्द 


परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सबका परसपर स्नेह 
। है। पिता की दृष्टि में सब व्यक्ति समान होते हैं | सघ 
काम करते हैं। प्रत्येक दूसरे की चिन्ता रखता 
एक की आपत्ति से सब दुःखी होते हैं। यथा सम्भव परस्पर 
ता करते हैं। इंखर प्राणियों का पिता है. और सथका एक 
बार है। परियार-भावना इंश्वरवाद का एक स्वाभाविक 
शाप्र है। सामान्य रूप से ईश्वर भक्तों का यह्‌ विश्वास है 
धनी दरिंद्र प्रवल दुर्बल का यहां चाहे कितना भी भेद हो 
डेथर की दृष्टि में सव एक हैं। समाजबाद फे सिद्धान्तों के 
7 परिबार-भावना का पूरा पूरा मेल है। समाज द्वित के 
गैधी पूजीपति परिवार फे बुरे व्यक्ति के समान दग्डनीय हैं। 
वार में यह कोई नहीं कह सकता कि एक सुन्दर स्वाद 
न करे और दूसरा भूखा तड़पता रहें। परियार सफल चाहे 
7 सके पर इच्छा यही होती है कि प्रत्येक यथा शक्ति काम 
और सबको आवश्यकता के अनुसार मिले। ईश्वर के 
पल परियार मनुष्य समाज की भी यही इच्छा होनी 
हैए ! परिवार और समाज में अत्यन्त भेद नहीं है । ज्यकिविया 
और समाज बनता है। व्यक्ति कारण हैं और 
जज फाये। परीक्षकों ने मौतिक पदार्थों मे लिस फार्यकारण 
! का प्रतिपादन किया द उसके अनुसार ज्यक्ति और 
जि का विचार हो सकता है । न्याय और चैशेपिक के अनु- 
तन्तु और पद को सर्बंथा भिन्न सानते हैं। तन्तु मिलकर 
घनाते हैं । पर पट उनसे भिन्न हैं. उसड़ी प्रयक्‌ सत्ता ुई। 
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अलग होने पर भी पट तन्तुओ के पिना नही रह सकता। 
रहेगा वह तन्तुओं के आश्रित होकर यदि इस रीति से समाज 
और व्यक्तितिया का सम्बन्ध हो तो इश्वर ओर भनुप्यो का 
समाज अत्पेक व्यक्तित पर आश्रित होगा । इश्वर को भी समाज 
के आरम्भक व्यक्तियों में मानना होगा। समाज के शरीरी 
व्यक्तियों में ज्ञो साम्य हे बह जितना समाज रचना के लिए 
आवश्यक है उतना ईश्वर और व्यक्तियों का भी है। शरीदी 
व्यक्तित चेतन हैं और इचर मी | मनुप्य अल्पन्ष हैं आर इश्वए 
सर्नज्ष, इतना भेद हैँ पर यह गुणों वा मात्रासद है | मात्रामेद 
से ग़ुणी की जाति नहीं मिन्न हाती। शरीरी व्यक्तित प्रत्यक् 
दिखाई देते दें और ईश्वर का अनुभव साज्ञान्‌ रुप से नहीं 
होता यही दशा तन्तु और पट में मी हँ। पट के आरम्मक 
तन्तुओ के मूल कारण परमार हैं जो दिखाई नहीं पडते | तन्दु 
ओर परमारु अवान्तर ज़ातिभेद के होने पर भी मूल में सजा- 
तीय हैं। तन्तु और परमागु पार्थिव हैं । पट चिस श्रगार 
तन्तुओं के बिना नहीं रह सकता इस प्रकार समाज व्यस्तियो 
के जिना कहीं आश्रय नहीं पा सफता। परिवार में पिता ई 
समान समाज में इंश्वर का पद हैँ | पिता की आता से परिवार 
के प्रयन्ध का मार वोर्ट मी योग्य व्यक्ति ले लेता हैं| इखर वा 
आदेश मानकर समान का योई गुणी समर्थ व्यस्ति व्यवस्था 
का काम करने लगता है। आरम्मयार के अनुसार समाज वा 
रूप है। कपिल मुनि के अनुयायी तत्तु और पट का सादात्म्य 
मानने ई॥) सन्‍नुओं का परिण्यम पट के रूप मेंहोता हैं ६ 
एफ एक नन्‍्तु में पट आयउनस रूप से विद्यमान है। छोटे से 
अकुर मे दक्ष तना शासा पत्र फल फत के साथ रहता है। पर 
अष्टि में नहीं आता।साग्या का यह परिणाप्रयाद पातज्जल 
विचारहयं को इष्ट हैं। योग ही नहीं थी शकरायार्य के ््यजुगायी 


अ्द्वेती भी व्यवहार में परिणामवाद को स्वीकार करते हैं 
अद्वेती ब्रद्मयवादी हैं। परिणामवाद से व्यक्ति और समाज क्रा 
अमेद है । जिस प्रकार प्रत्येक तस्तु पठ है इस प्रकार प्रत्येक 
ज्यक्ति समाज है। कुछ तन्‍्तु दुर्बल हो और कुछ सबल तो पट 
उत्तम नहीं चनता | ज्यक्वियों के पीड़ित होने पर उत्तम समाज 
का आविर्भाव नहीं हो सकता। व्यक्तियों के सबल होने पर 
समाज मच होगा । पट के कारण तन्तु हैं. और तन्तुओं को 
मूल अव्यकत है। अव्यक्त व्यक्त के रूप में दिखाई देता हे 
पर भूलहूप छिपा रहता है। समाज के कारण व्यक्ति शरीरी 
भनुष्य हैं. , उनका अपना शुद्ध रूप शरीर से हीन है। इन 
अशरीर आत्माओं के समान शरीर रहित $श्वर भी समाज का 
अव्यक्त कारण है | अव्यक्त व्यक्त में प्रकट होता है| अव्यक्त 
ईश्वर और आत्माओं का स्वरूप समाज में अमिव्यक्त होता 
है| उत्तम समाज के विशाल स्वरुप में अज्यवत ईश्वर के 
भहान्‌ ऐश्वये का साक्षात्कार है। पतम्जलि कुमारिल सट्॒पाद 
के अनुयायी और जैन कार्य कारण का मेद्भेद्र मानते हैं। 
इनमें अवान्तर भेद होने पर भी दस अंश में एकमत है। तसम्तु 
ओर पट का परपर भेद और अमेद है। इनमें पतकऋजलि 
इेश्चरवादी है | भट्टपाद और जन संसार के कर्ता ईश्वर का 
निपेध फरते हैं। भेदासेदवाद से व्यक्ति और समाज का भी 
भेद और अमेद है । परिणामवाद के समान टस पक्त में इंश्चर 
अनुप्य दोगों व्यक्ति हैं । समाज में इेश्वर है और सजुप्य सी। 
बिना समाज के इंश्वर का सम्पूर्ण दशेन असंभव है। बौद्ध 
काये को समूह सात्र कहते हैं। समुदाय समुद्ायी कारणों से 
झिलकुल प्रथकू नहीं पर परिणाम सी नहीं। तन्तु पट रूफभें 
नहीं हुए केवल इकद्दे दो गए हैं। इस रूपमें उनफा माम पट घर 
दिया गया १ इस संघानवाद को श्री जामालुजाचार्थ के ईश्वाग- 
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बादी अनुयायी युक्त मममते हैं । सथात पक्त में समान ब्यक्तियों 
का समूह हे परिणाम नहों | समुदाया व्यक्तियों में यहा इश्पर 
और मसुष्य दोनों हैं | समुदाय के लिए समग्र ममुदायियों का 
होना आवश्यक है । एक इश्वर और एक मलुप्य से समान का 
निर्मोण नहीं हो सस्ता | आरम परिणाम और सथाद में मे 
कोई भी पत्त हो, समाल का रूप ईश्यर के सम्बन्ध से ममुप्या 
का अत्यन्त क्‍ल्याणवारी है | इंश्वर के कारण मनुष्य परसखर 
भाईचारे का अनुभव सहन ही करने लगते हैं। परिवार का 
भाव आत्मोयता के विझास झा उपाय है ! जितना आत्मीयवा 
फैलती है उतना ही स्पार्यमूलक “में? 'मेरे! का सकुचित रूप दूर 
दीता है, पर का अम्युदय अपना अतीत होता है। स्व ओर पर 
की भेद नहीं रहता | बच्चा जम फल साकर सुस्क्राता है तब 
पेट बच्चे का भरता है पर माता पिता देस देर कर ठप 
हैं । उनके आनन्द की मीमा नहों रहती । जीव और ईश्वर के 
मेदवादी मत में ईश्वर का विश्वास समाज में परिवार के माव 
और उसके हवास आत्मभाव को अभिव्यक्त करता है । 
ज्ञीध और ईश्वर के अमेदवादी मतोम मनुष्य क्या श्राणीमात्र 
ईश्यर है साज्ञान म्द्य है। इसका सीघा फल हैं व्यापक आत्म 
मआाचा जा सयको अद्यनका अपने अत्मा का स्वरूप सममता 
बह धनी और निर्रेल शिक्तित और अशिक्तित रोगी और नीदीग 
के सेठ को स्थिर नहीं रहने दे सकता | यह सब श्रन्याय अमान 
डे कारण ई। मनुप्य मनुष्य में मेल अन्नान हैँ । 
अमेट्याट हो भरकार का हू । एक मेद को सत्य सममता है 
आर दूसरा मिश्या । सत्यप्रपंचवादी के अनुसार प्रपच भी सत्य 
आर ब्रद्म भा। प्रपच के मिध्यात्यवाद म प्र्पच मिम्या और 
ओंदल प्रह्म सत्य है । दोनो अनेक में एफठा की देखते हैं | सोमा 
सन्‍्य कर कुश”त अग्ृठी भी सत्य | आकार मात्र के भेद स 
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५६ल और चगूठी नाम पड़ गया । चास्तव मे सोने से अत्यन्त 
भिन्न कोई बस्तु नहीं है। जहाँ केवल प्रतीति में भेद है वहां 
परमाये अभेद हे। स्वप्न में चहुत कुछ दिखाई देता दै पर होता 
दे केबल आत्मा।छुछ भी हो दोनों एकता देखते हैं। अत्येक 
भनृष्य ईश्वर है। उसको ऐेश्वये आत्मा में है। सबके शिक्षित 
भीरेग वलवान्‌ और सम्पन्न दोने पर आत्मा का महान्‌ व्यापक 
ऐश़ये दिखाई दे सकता है। जब सब एक हें तब एक धनी हो 
सो दूसरा क्‍यों नहीं ? करोड़ों सूखे चितातुर दो चार 
धनियों से एक आत्मा का अनुभव नहीं करते। दो चार को 
जो सुस्त है वह सथको मिले तो ऐक्य फा संवेदन होता है। 
समाज स्व है-आत्मा है। समाज फा ऐश्वर्य अपना ऐश्वये है। 
भेदवाद हो था अमेदवाद मलुष्य समान है एक हैं। 
अनेऊ मे एकता का अनुभव ईश्वरवाद का फल हैं। समाजवाद 
भी मनुष्यसमाज में आरदभाव चाहता है। फल एफ है साधन 
दो हैँ ईैश्वरबाद में आत्मा के असंकुचित विशाल स्वरूप की 
अभिव्यक्ति साधन है ! समाजवाद में भूमि कल कारपानों और 
'पूजी पर किसी एक फे अधिकार का हटाना उपाय है। पहला 
आभ्यन्तर है और दूसस याहाय। इन देरेनों का संयोग ससिकरोंचन 
के समान सुल्दर और अ'कुर और पानी के समान शुभ फलों 


का देनेयाला है 


वर्माधर्म की अपरिहार्यता 


समाजवादे समाज रचना के पिरोधी फारणों का विनाश 
करता है। समाजयाद के अनुसार सप्राज्ञ का शासन पीडने का 
अन्त कर देगा। पेट भरने की चिन्ता ले होगी | रहने फो मकान 
मिलेगा। शिक्षा और चिकित्सा का प्रन्‍न्ध उत्तम होगा। 
इतना होने पर भी क्र के समुचित विभाग के बिता सप्ाजु का 
अभ्युदय नद्दी हो सकता । प्रतित्रन्ध फो हटाना आवश्यक है पर 
केबल इतने से काय फी उन्नति नहीं दो सकता | उन्नति फे कारण 
भिन्न होते हैं। मनुप्यों फी शक्तियां भिन्न प्रफार फी है सूइम 
दर्शी वियेचक हैं जो ज्ञान बल से समाज फी उन्नएि फर सपते दे। 
कुछ सें शासन फा सामश्य होता है । फइयों की प्रतिमा व्यापार 
में ध्वएफर् दे | ने स्हेए पी हूं को शएए फे छण से हु साणएव के 
हित में तर रह सबते हैँ! इन विविधगुण वाले शोगा का 
शुणानुसार नियत हितकर काये करता बे धर्म है। शुद्ध दंगे 
धर्म इतना ही है | यदि लोग गुणाचुसार कर्म न करें तो दरिद्रता 
का सताप न होने पर भी समाज का उत्तर हित न द्ोगा । सप्राज 
के द्वित की रघ्या उन लोगों के हाथ में होनी चा हए जी विद्वान 
निपय-भोग की तीज लालसा से शूम्य निरपद हों। पर यद भार 
दूसरे लोग लेंगे तो श्रवश्य कलह होगा। स्पार्थ चिता और श्रज्ञान 
समाज के हित को छिन्न भिन्न कर हेंगे। अथने स्वभाव के प्रति 
बूल कार्यो के करने पर एक का कारये दूसरे का सहाय# न हो- 
सकेगा । कर्मा के नियत न होने से कोई भी अपने काम में 
पशल न हो सकेगा ॥ इस दशा मे काम का फञ्च निरृष्ट कीटि का 
होगा। समाजपादी शासन में बे धर्म की प्रतिष्ठा उत्तम रीति 
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से हो सऊदी दवै। समाज फे द्विवैपी विद्वानों को जब परिवार के 
नियोह के लिए पृ/जीपतियोंपर आश्रित न होना पड़ेगा तथ वे 
सत्उन्द भाव से श्न्याय को रोकने के लि कह सहेंगे !उन 
नियमों का विधान होगा जिनसे किसी एक चगे का न होकर 
सवा द्वित होगा | शासन के अधिऊारी पूरे चात्र धर्म का पालन 
फरेंगे। सैनिक पैसों के लोभ से नहीं समाज की रक्षा के 
विचार से 'आयश्यऊता “होने पर सम्राम फरेंगे। चेश्य का सारा 
यरन सम्ताज को मंपन्न बनाने के लिए होगा | डर वा किसी प्रकार 
फी धमकी के न होने से शूद्र कत्तंज्य सममरर सेवा फरेंगे। 
अध्यापन आदि कर्मों का स्प्रार्थ मूलरू होना वर्ण व्यवस्था के 
लिए आवश्यर नहीं है। समाज द्वित का साधन होने पर भी 
इममें बर्णो के व्यपस्थित करने का सामथ्ये पूरा रहता दै। 
बर्स व्ययप्या को अनेफ समाजवादी और असमाजवादी 
आजफल व्यपहारोपयोगी नहीं मानने। इतना ही नहीं देश के 
लिए हानिकासक भी समझते दैँ। जन्म अधान से मानकर कर्म 
अधान मानने से हानि का आजक्षेप सहज ही दूर हो जाता दे । 
शु कर्म की उपेत्ता करके फेपल जन्म मूलक चर्ण व्यवस्था 
मानना युक्ति सगत नहीं है । इससे झाह्मणों यो लाभ रहता दे 
पर ज्त्रिय, वैश्य और श्र को अन्याय पूर्ण कष्ट सहने पड़ते हैं । 
जो जितना निरृष्ठ माना गया उससे उतना क्स्षेश है। शूद्र सब से 
मिकृष्ट मान लिया गया इससे उसके कष्ठों की सोमा न रही। 
शूद्रों मे भी जन्म से ऊच नीचपन चलना | अत्यन्द निकृष्ट समझे 
जाने वाले शूद्र को मतुप्य के साधारण स्वाभाविक अधिकारों से 
बश्चित कर दिया गया | पीडित शुद्ध जब झपने धरम के पाजन में 
असम्रथं हो गया दब बिना श्रम के उच्च पद पाने वाले बर्णो में 
भी अपने धर्म से पतन का आरम्भ हो दराया। थे मिथ्यामिमानी 
और दसम्भी हो गए । स्वधर्म से-अपने कमप्ता से दीन दोने के काएण 
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घरण्णा मैं भारी अध्यवस्थाहो गई। शू्रों को ध॑न प्राप्ति ६ 
स धनों धक पहुयने नहीं दिया जाता । घन ये अभाय में उनपे 
शरीर और श्रात्मा ही उस्नति नहीं होती । योग्यवाछय नाश करके 
उन्हें जन्म से अयोग्य ठद॒र दिया जाता है। मिथ्यामिमान से 
ऊचे बने लोग शूट्रों को परिश्रम से प्राप्त घन का भी उपमोग॑ 
नहीं करने देते । चादी के भूषण नहीं पहरने देते। कुश्रों से 
पानी नहीं भरने देते। वधू को पालकी मेंवैठने नहीं देते। 
अन्याय से पीढित शूद्र भ्रब विट्रोह करने लगे है। वे इस बर्ण 
भेद पर प्रतिष्ठित समाज को छोडने के लिए उचत हैं मनुष्य 
के स्वामाविछ अधिकारों को पाने के लिए अनेक आत्म समान 
रखमे बाले शूद्र वर्ण भेद से रदित, अशेदिक मतों के मानने वाले 
ल्षोगों में चत्ते गए। कोई भी मनुष्य शुण कर्म फी समान योग्यता 
होने पर केवल जन्म के कारण किसी समाज के तिरस्कार को नहीं 
सह सकता। जन्म माञ्र पर आश्रित होने से बे भेद अयोग्यों 
फो फर्म का अधिकारी और योग्यों को अधिकार से हीन 
फर देता द्वे।इस दशा में मनुष्यों के काम परस्पर सहायक 
न हो कर विरोधी बन जाते हैं और समाज का निर्माण नहीं 
दोता। वणभेद समाज छी रचना करता है पर बही समाज 
को भग करने लग गया। इसका भूल दे वर्णा को जन्म सूलझ 
जाति समभना । जिनकी जाति जन्म से भिन्न है उनके 
गुस॒-कर्म समान नहीं होते। बिज्ली, कुत्ता, गौ घोड़ा, गधा 
हाथी, आदि भिन्न जातियों के प्राणी हैं । उनके शुरकमे 
भी भिन्न हैं जघ बिविध इलों के मनुष्यों को जन्म से मिन्न 
जाति का मान लिया दब गुण कर्मो को स्वभाव से मिन्न 
मान लिया गया। चैश्य या शूद्र नामधारी कुल फे बालकों 
के शुण कितने भी पंत्यक्ष हों पर उहें जम भर के लिए 
अध्यापक वा शासक झादि पढ़ोों के अयोग्य माना जांता है । बे 
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घोड़ा हाथी घादि के समान जन्म पर झाश्रित हो थो उसे जाति कह 
सकते हैँ. । बध्लुतः दर फर्म पर आश्रित है। समाजबाद और 
जन्म मूलक वर्सभेद का अन्धकार और प्रराश के समान 
विरोध है। समाजवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी 
योग्यता के अनुकूल फर्म करता है और कम के अनुसार फल्ल 
पाता दे इस रीति से मनुष्यों के काम परस्पर सहायक दो जाते 
हैं। काम और गुण देखकर योग्यता का निश्चय होता दे जना 

नहीं। शुद्र नामधारी अथवा गुण फर्म फे अनुम्गर शूद्ध का 
पृत्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय था पेश्य के गुर्णो वाला दो तो उसे 
गुणानुसार वर्म फरने का पूर्णो अधिकार है। व्यवहार को 
देखकर गुणों का निश्चय द्वोगा जन्म से नहीं। याग्यता के 
असुसार कम का अधिकार द्वोने से सभी अन्यायों फा उच्छेद 
हो जायगा | पूजी अन्याय से उसन्न दोती है, दूसहें को दरिद्र 
बनाती दे और गुण कम द्वीन को प्राय श्रधिकार सम्पन्न, घनी 
बनाती है । समाजवाद इस पूजी का विनाशरू दे। पूजी के 
ने रहने पर कोई श्रयोग्य धनी नहीं बन सकता । न वह दूसरों को 
पीड़ा पहुँचा सकता द्वैन प्रतिप्ता पा सकता दै। गुणों के 
बिना केपल जन्म से उत्कपे भी निम्न छुल के लोगों को द्रिद्र 
और अपमानित करता है, और श्रयोग्यों के हाथ में अधिकार 
देता है। इस लिए समाजपाद झन्म के कारण न्याय से आप्त 
अधिकारों का अपहरण नहीं होने देगा । जन्म पर आधित 
पशेयाद पूजी से बढ़कर श्यन्याथ का कारण बनता है। 
एक धनी आह्मए वा दात्रिय दूसरे आाह्यण या क्षत्रिय को तभी 
तक छोटा सममता दे जब तक दरिद्वगा है । जहां उनकी 
दरिद्रता दूर हुईं के ये घनी इसको अपने समान सममने 
लगते हूँ।पर वेश्य या शूद्र कितना भी ऐश्वर्व शाल्री क्‍यों 
ने हो ज्ञाय उसे अन्मामिमानी माह्मण और क्षत्रिय सदा 


( शट 3) 


छोंटा द्वी सममेंगे और कभी योग्य पद पर मतिश्टित नहीं 
होने देंगे। उन होने पर भी योग्यता के अनुसार काम न 
द्ोगा। और समाज की द्वानि होगी। गुण कम पर प्रतिष्ठत 
बर्णवाद और समाजयाद का कोई भी विरोध नहीं दे! उनकी 
परस्पर मित्रता दे | समाजवाद योग्यता के अतुसार कर्म 
फरने का अधिकार देता है। उसी पर वर्ण व्यवस्था प्रतिष्ठित 
है। समाजयाद से पराए रवत्य का अपइरण दृर हो जाता है। 
उस उपद्रव द्वीन निर्मय दशा में योग्यता के अछ्लसार कर्म 
किया जा सकता है। अपहरण का हटाना साधन है और 
उचित कस कर सकना फल है। इन कर्मो का फल है बर्सो 
की प्रतिष्ठा। बर्ण व्ययस्था का फ्ल है समाज का सर्वोधा 
पूरा अरभ्युदय । 

बर्ण का मूल जन्म दे या कर्म यह वियाद अत्यस्त पुराना 
है। भव प्राचीन काल में भगब्रान्‌ बुद्ध ने वर्णां को कर्म 
पर आश्रित कहा । उसके अनन्तर वोद्ध और दवेदासुयायी 
बिद्वानों में इस विपय पर विचार होता रहा। आज अनेक 
वैदिक लोग भी कर्म फो बर्ण का कारण सममते हैं । कर्म-मूलक 
चर्ण व्यवस्था पर अव्यावहारिकृता का आत्ञेप प्राचीन काल से 
अब तक चला आता है । भगवान्‌ कुमारिल भद्दपाद ने तन्य 
चार्तिक में अन्योन्यश्रय दोप दिया है। आाह्मण आदि को यघ्ष 
आदि के करने का अधिकार द्वे । किसी को ज्राह्मण तन कह 
सकते हैं जब कमे कर चुके और कमे का अधिकार तब होता 
दे जब प्राशण हो। जन्म के मूल होने पर यह दोप 
नहीं रहता । जिसकों जन्म से जाद्यण भ्राप्त है वह यज्ञ आदि 
कर सकता द्वे! दूरायी श्रापत्ति यह दे कि कर्म को कारण मानने 
से व्यवस्था नहीं हो सकती अभी एक ममुष्य यज्ञ कराता है| 


( ४५ ) 


पुद्द काल के अनन्तर वह सेनिक्त थत जाता है। उसके 
अनन्तर ब्यापार से धन कमाने ,लगता है। और अन्त 
में उसे भार उठाकर या किसी धनी के बच्चों की सेवा से 
ज्ीविवा करनी पड़ती है।इस दशा में उसका कोई भी घर्ण 
भही रह सकता । वर्ण जन्म से हो तो उत्कृष्ट निक्रष्ट नाता कर्मा 
के करने पर भी एक ही बण रहेगा। प्रथम आक्षेप का उत्तर 
यह हैं. कि भावी बर्ण को ध्यान में रस़कर यत्र आदि किए 
जाते है। जे चाहता हे ब्राह्मण बने बह पढने पढाने आदि मे 
लग जाता 2 जो क्षत्रिय बनना चाहता है वह सेनिक आदि 
का कर्म करता है। निरन्तर फ़मे करने पर स्वधर्म के अनुसार 
किसी एक बश को पा छेता है। ओर जो सनुप्य जीवन भर एक 
फाम ने फरफे अनेर प्रसार के विरुद्ध स्यभागवले काम 
करता है. घह विसी वर्ण का नहीं दे। वह वर्ण हीन है। वर्ण 
व्यवस्था कम की व्यवस्था पर आश्रित है जिसके कर्म व्यव- 
स्थित नहीं उसका फोई वर्ण नहीं हो सकता | नियत अनियत 
फर्म करने वाले सब प्रवार के मनुष्यों की एक व्यवस्था न हो 
सकती है. न उचित हे। बरणे व्यवस्था कर्मो में कोशल उत्प 
फरके समाज का हित करती हे । अनियत कम करनेवाले का 
किसी भी काम में कौशल नहीं हो सकता। उसके कामो से 
समाज का छ्वित जितना हो सकता है उतना नहीं होता। समाज 
के अतुपयोगी कामों से वर्ण व्यवश्था का सम्बन्ध नहीं है । 
प्राचीन काल से बर्तमान फाल का वहुत भेद हो गया हे! 
» इस भेद के वरण वस्तुओं की उपयोगिता घटती चदती रहती 
हूं। अवस्थाओं के घदल जाने से कई वार अनेक वस्तुओं वा 
उपयोग ही नहीं रहता। पुराने समय में बेलो या घोडों वी 
गाडी से आनाजाना होता था। आज रेलें दोड़ती हें। पानो 
आर प्याकाश गे जद्ाज्ञा चक्की चहुन देज्ञ यरति हद । मत्ष गाडा आर 


घोड़ा गाड़ी का बह पहले सा उपयोग नहीं रहा । सर्दी में जिन 
बच्चों से सुख मिलता है गर्मी में वही कष्ट पहुँचाते हैं। कुछ 
साधन इस प्रकार फे होते हैं ज्ञिगमी उपयोगिता न कभी नष्ट 
दोती है स कभी घटती है। अन्न फल आदि इसी प्रकार के 
हैं । मनुष्य को इनकी पहले भी आवश्यकता थी और आज भी 
है । इनसे होने बाला लाभ नष्ट भी नहीं होगा। और न उस लाभ 
में कोई कमी आ सकती दै।वर्ण व्यपत्था समाज के द्विन का 
कारण है | झाज अवम्ण बहुत बदल गई हे। पर उससे वर्ण 
व्यवस्था द्वारा होने वाले लाभ में कोई कमी नहीं हुई कुछ 
फठिनाइया अवश्य व्यवस्था करने में झा गई हैं पर उनसे छु - 
कारा हो सकता है। प्रदीन काम में इप प्रकार के पद थे, जिन 
फे कार्मो से वर्ण का निश्चय करने में अठिनता नथी। आज 
इस +फार के झनेक पद हैं जिन पर रहकर जीयम भर काम 
करने बाला न फेवल शासक कट्दां जा सकता दै न व्यवस्थापक। 
उन परों में शासन भो दे और ठ्ययध्थापन भी । शासन द्वाने से 
चत्रिय कदना चाहिए और व्यवस्यापन भरुरुय ह्वोतो आाहयण। 
प्र इन पी मे प्रधानता देखनी चाहिए। शासन की प्रधानता 
हो तो ज्ञत्रिय वर्ण है और व्यवस्थापन मुख्य हो तो आदइण। 
आज्ञकल ही नहीं प्राचीन काल में भी ऐसे काम थे जिनमें 
शासन व्यवस्थापन और घनाणन तीनों थे। तीनों के होने पर 
भी जिसका घाहुल्य होता था उससे वए की व्यवस्था थी 
जो खेतों करता दे या शिलाज्ीत आदि चेथता हैं या बकरी 
घोडे आदि पालत हैं और पू जी इकट्ठी फरके व्यापार करता 
है मद मैश्य है। घड़े बड़े बेंकर और कम्पनियों के मैनेजर 
दूसरी के रुपया का प्रवन्ध करके पूजी उत्पन्न करते हैं ये भी 
मुख्य रूप से पूजो बढ़ाने में रदते दूँ। प्रवन्ध करते हैं पर भबन्ध 
ओर ज्षत्रियोच्रित शासन में भारी भेद है! सरकार के रेल 


है. उल्ल॑ जी! 


भादि फे कार्यकत्ती अपने लिए और सरकार के लिए धन कमाते 
हैं। वे स्पष्ट रूप से वैश्य हैं। बैंकर या रेल के छोटे बड़े कर्मे- 
चारी को जत्रिय नहीं कह सकते । बहुत बड़ी भूमियों के अधिपति 
अमीदार भी बेश्य हैं। वह किसान से खेती कराता है। खेती का 
करना ही नहीं कराना भी वैश्य का धर्म है। किसानों पर जमी- 
दार का शासन अवश्य है पर खेती की भपेत्षा कम है ! कुत्र न 
केद्ध शासन मुख्याध्यापक भी करता है। उसे झाह्मण पद से हृटा- 
फर क्षत्रिय पद नहीं दिया जाता | इसी भरकर जो मित्र में अपने 
द्वाथों से चुनने श्रादि का काम करते हैः उन .मजदूरों के समान 
प्रित् खड़ी करके धनाजन करने वाले पूंजीपति भी वैश्य है। 
धनाजन के द्वारा निबोह करने वाले वैश्य हैं कुछ चैश्य शरीर 
के श्रम से धन लेते हूँ और कुछ बुद्धि के। किसान फे समान 
जुलाहे को शरीर के श्रम से धन मिलता दे और प्रित्र के 
सापी फो बुद्धि के बज से । दोनों का श्रम शिल्प के विपय में है । 
आजकल कारखानों में काम फरने वाले मजदूरों फी सम्मति से 
व्यापार के कुछ नियम बनाए जाते हैं। शिक्षित मजबूर कर 
देकर श्रपना अधिकाए सममते दें. कि उनसे पूछे बिना राश्य 
युद्ध न फरे। वे अपने घन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। 
राज्य फे अधिकारी इच्छा मात्र से लाखों मनुष्यों को नहीं 
कठबा सकते । पर शासन और नियम बनाने के इतने अधि कार 
मिलों फे मजदूर क्षत्रिय और माह्मण नहीं चन सकते। 
अजदूरों का राठ दिन का काम शिल्प के सम्बन्ध में है। उसका 
बणे उसी काम से होगा। भाशकज थोड़ी सख्या में येतन क्षेकर 
णडने बाले सैनिकों को रखकर देश फी रक्ा नहीं हो सस्वी। 
किसान द्वो था मिल फा मजदूर, कोयले की खान से कोंयन्ना 
निराक्षता हो या किसी विद्यालय में पढाता हो, दुकान पर 
देठ फर फपड़े देचता होया किसी वैंक में लेजर हो, प्रत्ये 


धेम ) 


फो आवश्यकता होने पर युद्ध मे जाने के लिए तेयार रहना 
चाहिए | सब पर देशरक्षा का भार है। इतना होने पर भी 
सब दात्रिय नहीं हो सहते। आजकनर कप काल आपत्तिकाल है | 
आपत्तिकाल मेँ एक परे को दूसरे बे का काम करना पड़ता 
है, पर यह मुख्य काम नहीं होता। वियश होकर युद्ध में जाने 
पाले वेंक के लेसऊ, दुकान पर कपड़े बेचने वाले 5भपारी, 
भर मित्रों या खानों फे मजदूर अपने चर्णो में रहते हैं। 
मित्रों थे! स्थमियों, व्यापारियों और बडे घड़े जमींदारों फे 
पास अनगिनत घन है। वे धन ये वल से शासन वे अधि 
फारियों और परिडते को अपने हाथों में कर लेते हैँ। घन वे 
घल से शासन भी करते हैं. और प्रतिष्ठा भी पाते द्वे।इस कष्ट 
का कोई प्रतिकार न हाने से बर्ण व्यवस्था समाज का हित 
न फर सकेगी। पर यह वर्ण व्यवर्था का दोप नहीं । जो 
अफेली वरव्यपस्था को सारे दुस्मों का नाश फरनेवाली 
खममभते दे वे इस आत्तेप का उत्तर नहीं दे सकते। समाजयादी 
शासन से जन कोई झयार धन का अधिपति न हो सकेगा 
तय शासक और पिद्वानों को उियश नहीं फिया जा सकेगा। 
फोई धनी शासक न हो सकेगा और न पिद्वानों का आइर 
ले सकेगा | समके अधिकार सुरत्तित रहेंगे। जिनडी जीतिका 
छिसी के अधीन नहीं है उन विद्धनों को न्याय के मा से 
हटाना असम्भव है । सपने और निश्चिन्त लोग वर्ण धर्मा का 
पालन करके समाज को उनत करते हैं। 

आज शुद्ध वश नहीं हैं ।वर्णो का मयक्र सकर हे! 
चर्णों के अभिमानी हैं पर उनके युण वर्ण के अनुकूल नहीं हें । 
जीविका भी वर्णों के प्रतिदूूल दे। इस अव्यवस्था को हटाना 
आवश्यक है। शुण कर्मों के अनुसार सबको बर्णोर्मे रखना दोगा । 
छुछ समय तो लगेगा पर काम का स्परुप चढठिन नहीं है। गुण 
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और फर्म सबके सामने है | एक बार जहां लोगों ने फर्स से वर्ण 
मानना ख्रासस्म किया वहां वण सफ़र मिठने लगेगा | इसके 
जिर राजबत की कुछ भो क्ावश्यकता नहीं है। एकतरार लोगों 
का बण के कर्म मूनर होने में दृढ विश्वास दो जय फिर वे 
ख्यं सभाओं हारा बय्य का निश्वय कर लेंगे। उसके अनुसार 
सब कप होने लगगे । न भोजन में रूकावट होगी न विषाइ में। 
बन्मामिमानियों के अल्प संख्या में दो जाने एर कोई कठ्ठ न 
रहेगा । ज्बतक लोग वर्ण को जर्म से मानते है और उसी में 
ऋत््य णु॒ समस्ते हैं. तथतक इसका व्यवहार में आना अमंभ्रव 
है. काम गझित का कठिन प्रश्न नहीं है जिसके सममने के 
लिए अत्यन्त परिश्रम छी आवश्यकता दों। लोग कार्मो से घरों 
फा निश्चय कर सच्ते हैं। पर पुराना विश्वास कर्मोनुक्तार वर्ण 
का व्यवहार नहीं बरने देता । 

इछ् घोड़े दौड़ने में कुशल होते हैँ और कुड रथ में जुतकर 
भच्दा फाम करते हैं! काम लेने वाले उनकी छ्रियाश्रों को 
का श्रेणियां दना लेते हैं. और व्यवद्दार करते हूँ | तेज दोदन 
ले घोढ़े की संतान यदि कारण बश तौघ देग से रद्दित दे तो 
एस्तका उपयोग दौड़ने में नहीं लिया जाता। यही बात मनुष्यों 
ये होनी चाहिए। सरलता से हो मी सकती दे मनुष्य स्रय न 
चाहे तो कोई भी फाम नहीं हो सकता। फर्मा के स्वरुप के 
निश्चय की क्िनवा से कप्रौन्लुमाए वर्ण व्ययस्था दोने में विध्म 
का केश नहीं हैं। सारा विध्म मनुप्य की अपनी इच्छा से है । 

बर्णु ब््न रपथा से मादीन झाज्ञ में सु औौए्शएरित रही दे 
आन भी उससे समान का दित हो सकता दे। श्राषीन काल मे 
जो व्र्विक दशा थो यह झाज बदल चुहा दे पए समानता मं) 
बहत अंशों में है । मायः समय भेए से पदार्था के आरार में सेट 
होने प« भी मूश्नरूप में मेद नदीं आठा | भादीन काब बहुत दीगे 


है. हु ही 


काल दै। उसके भागों की एक दशा नहीं रही | ऐसा भी प्राचीन 
काश था जब भूमि प्रवान झूाश से घन का कारण थी। जितनी 
भूमि जिसके पास थी वह उतना धनी था। नित्राप्तियों को, 
अपेक्षा भूमि फे अधिक होने से किसानों को आजइल कासा 
भारी कष्ट न था। मशीन न होने से शिल्पी लोगों को पूजीपतियों 
के अधीन दोकर काम नहीं करना पड़ता था। एक स्थान पर 
इजारों लाखों मतुष्यों को काम में लगाऋर दों चार घनी भारी 
संपत्ति इकट्‌ठी नहीं फर सकते थे । निधेनों की दशा बद्भुत कष्ट 
की न थी। धनी उनडों रक्त चूसकर हड्डियों का हिलनेवाला 
ढांचा नहीं बना सकते थे । 

इसी अकार के कान में वर्ण व्यवस्था का उपयोग नहीं रहा ' 
इस से भिन्न प्रकार के कालों में भी ब्ण व्यवस्था समाज को 
सहायता देती रही द्वे। भूम्रिप्रधान-सपत्ति वाले काल में भी * 
दरिद्र को कष्ट पहुंचाने के अनेक साधन थे। मशीनों के न 
होने पर भी संकड़ों हजारों शिल्पियों को इकट्ठा करके एक 
पू जीपति उनसे तय्यार सामान को ले सकता था और उन्हें, 
श्रम का निरिचत मूल्य दें सकता था। श्रमी को दरिद्र बमाने 
का यह ढर्ग मिलों से मिलता जुलता छ्वे। तब भी पू"जीपति 
लोग बड़े बड़े व्यापार करते थे। धनी और निर्घान के विशेध 
के करण तब भी कुद्ध कम न थे। वस्तुतः तब भी दरिद्र और 
घनी का माड़ा रहता था। समाजवादी शांसन न था धन 
का बेपम्य था । विरोध के कारण थे चेर आवश्यक था। 
इतना होने पर भी वर्ण विभाग ने उस काल में रनेह उत्पन्न 
किया होगा जब घनी लिधेनों के सरण पोपण छा पूरा ध्यान 
रखते होंगे। शासक जकोगों की आपत्तियों के हटाने में लगे 
रहते होंगे। निश्ण॒द्द विद्वान घनलोलुप न द्ोकर जनता फी मलाई 
के लिए चिन्ता करते होंगे। सेवक लोग खाने पीने की चिन्ता 
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पे छूट ऋर शक्ति भर सेवा करते होंगे। समात् फे हित की 
पयना से सब अबने धर्मा का पाज्ञन करते रदे हों तो अवश्य 
ही समाजवाद के विना भी वर्ण व्ययस्था से लाभ हुश्ला होगा। 
पर वर्ण ठ्ययस्था में बेपस्‍्थ और उससे दोने वाले पिरोध 

दूर करने का सामथ्य नहीं है । प्रायः सम्पत्तिशाली 
लोग निधेनों के दानिःलाभ की चिन्ता नहीं करते ५ इस कारण 
बे व्ययश्ण का प्रचार होने पर भो आयः प्राधीन लोग कड़े 
भौर अशान्ति को दूर नहीं कर सके। आज थे 5 और कारसानों 
के स्वामी धनाधिपति है! ज़मीदार न होने पर भी उनके पास 
प्रचुर सम्पत्ति हे। उनका स्‍्तरार्य निधेनों फे स्तरार्थे फा ब्रिरोधी 
हैं। इस लिए सम्ाजवाद के बिना अगला चण बाद अशान्ति 
शो नहीं रोंफ सकता। प्राचीन काल के श्रधिक भाग के समान 
थाज मनुष्य मनुष्य फे विशेध को मिटाने के लिए समाजधाद 

अत्यन्त आवश्यकता है । समाजबाद से शान्ति हो जाने 
पर वर्णो' द्वारा योग्यदा के अमुसाए करे होगा ! घन, मान 

९ अविश्ार सबको मिलेगा । इन तीनों में से जिसका 
बाहुल्प होगा उसके अनुसात वर्ण प्रतिष्ठित होगा। भराज जिस 
'मक्ार श्रमियों को नियमरचना में अधिकार मिलन जानेसे धनिकों 
के! विशेध उप्र हो रहा है तन न होगा । श्रमियों का अधिकार 
विद्वानों और शासकों का सहायक होजायगा 


सात्मक ध्रधानवाद से समाजवाद की प्रतिष्ठा 


समाजब्राद का अमो तक चअनत्मयाद के साथ सम्बन्ध 
रहा है । समाजगाद के आपिप्कारकू आचाये माक्स भौर 
हे गल्स नित्य चात्मा और पुनर्वेत्त को नहीं म।तते थे और 
इनके अहुयायी भी अयतह नहों मानते। चद्धा नित्य जीर की 
सत्ता नहीं मानी जाती वद्दा नित्य परपात्मा का स्थान कहा? 
चायोह्र नित्य आभात्मा और परमात्मा को नहीं मानते | इस 
समानता के धोने पर भो चायोइ और समाजयादी के झनात्मयाद 
का भारी भेद है । दावाफ के झनुसार शरीर ये एक बार 
नष्ट हो जाने पर दुवारा ज़ीयन नद्ीं मिलेगा इसलिए ख्य गैेऋर 
आनन्द में रहना दादिए। अच्छे य बुरे उपायों से जितना 
विपयों का आनन्द छूटा जा सके उतना लूल लेना चाहिए। 
पर समाजवादी इस प्रफार का उपदेश नहीं दवा । उस के मत 
में सत्य दवा और जनहित के लिए अपने आणों के 
बलिदान करने का उठना द्वी आदर दे जिवना किसी भी 
ईश्वस्पादी के यद्वाँ । लोगों थी दरिद्रता का उिनाश करना 
डी समाचत्राद का प्रघान लद्य दे । 

अनीखरवाद और अनात्मव्राद का सत्य न्याय और परोप 
कार आदि उदाच गुणों के साथ विरोध आवश्यक नहीं दे। 
महर्षि कपिल के प्रचलित साख्य दर्शन--जिसका प्रतिपादन माठर 
ओर वाचर्पति +िश्र ने किया दे-और कुमारिल भद्ाद के 
प्रसिद्ध मत में ससार का कष्ता ईश्वर नहीं दे पर इन मद्दात्‌ 
शुर्णों का परम आदर है। इनके त्रिना सस्य और भाइनत 
बाल्ले स्पर्ग और झपयगे की प्राप्ति को श्रममघर समझते हैं। 


( शने ) 


नत्य वीवात्मा और उसके पुसमेन्स को न मान कर भी प्रायः 
पावात्य दाशेनिरों ने मानन जीवन को पूर्णो बनाने फे लिए 
न्याय, त्याग, सत्य आदि गुणों को श्त्यन्त ऊचा स्थान दिया 
है। सप्राजपाद इस विपय में झऊेला नहीं दे षोद्ध अवश्य 
अनातञरी हूँ और तप परोपकार सत्य आदि फी मतिष्ठा भी 
उनसे मत में थहुत श्रधिक्र है पर ये पुमर्जन्म को मानते हूँ 
बढ़ीं का 'अनात्मबार, चाबोछ झौर अनेझ पाध्चात्य दर्शनों के 
अनात्मशाद स्ले बहुत भिन्न है। जीध और पुनजन्म फोन मान 
कर सबके कल्याण हो भावना भारतीय दाशनिशों को विचित्र 
सी प्रतीत हो सकती दे पर पाश्वात्य ब्रिचारफों के लिए इसमें 
फोई नवीनता नहीं है । 

समाजयाद के दार्शनिक आधाए का निरूपण करने वाल्ते 
समाजयाद को 'अनात्षावाद पर मतिष्ठित करते आये हैं। मैं 
सम्रमवा हूँ समाजयाद फी प्रतिष्ठा अनात्ममार की अपेण्षा 
आस़याद पर बहुत उत्तम रूप से हो सकती है। आत्मा के 

नो प्रकारों का जोपात्मा और परमात्मा का-जितना विचार 

किया जाय उतना दी समाजवाद न्याय संगत प्रतीत 
होता हैं. । 

आचदाये माक्स पर मद्दान्‌ विद्वान दोगेल के विचारों का 
अत्यधिक प्रभाव है। धोगेल फे अनुसार विश्व प्रपच का मूल- 
फारण सत्तू भी है और चित्‌ भी । उसका स्वरूप है-- मैं-अहमू । 
इसने अपने विरोधी न मैं-अनहम्‌-को प्रकट किया। अद्द चित्त 
और अनएं अचेतत छे। इन दोनों फे सगम से प्रपच का 
आविमोय होता है । 

अह मूल धवस्था है और उछका पिफ'र है. अनहम्‌। दोनों 
का समन्वय जगत्‌ वा कारण दे। हीगेल के असुसार इस मूल 
दशा का नाम दे बाद, और उसके विकार फा नाम है प्रतिवाद । 


( ० ) 


टोनो के मेल के साान्यय कहते हैं। हीगेल के इस प्रकार के 
कथा मक कहना चाहिए। न्याय दर्शन के अलुसार कथा: 
और प्रतियाद नाना रुप से द्वोते हूँ। माक्स ने इस 
कथात्मक परिणाम को स्प्रीवार कर लिया पर प्रपचका सू 
कारण अचेतन तत्य को माना । इस मूल अचेतन तल से श्रचेतन 
तत्वों के समान चेवन्य भी उद्धभूत हुई । अचेतन प्रधान 
क्थात्मऊ परिशाम से व्यक्त होने वाले तत्ततों की परम्परा क्रम 
से किस समाजयादी ने नहीं प्रकाशिव थी। सामान्य रुप रू 
उनका कहना है कि प्रधान से जिस प्रकार परिशाल प्रथित्री 
आर उस पर हिमालय आदि पर्वत प्रकट हुए उसी प्रकार ज्ञान 
इन्छा, सुब दुख भ्रादि से भरा जीवन भी मकट हुआ ) प्रधान 
सारा ससार एकाण्क ही नहीं उत्पन्न हो गया। अवस्थाओं 
के अनुसार अनेक पदार्थ बनते चले गए | प्रथिबी को लीजिए | 
पहले यद्द इस रुप में न थी। अत्यन्त तप्त पिण्ड के रुप में 
जल रही थी। उस दशा में कोई आणी नहीं उत्पन्न हो सकता 
था । धीरे धीरे करोडों वर्षो के अनस्तर उसका रूप आशियों 
की उत्पत्ति के योग्य हुआ। जीवन की अभिव्यक्षि' होने के 
पीछे अयस्था भेद के अनुसार उसके गुणों से भो भेद हो गया। 
अधान से विशाल लद्टराता समुद्र स्त्पन्न हुआ और मीजों तक 
अचरण्ड लपलपाती ज्यालाओं का फेकने वाला सूझे भी शा 
उज्ज्यः तारे निकले और पहाड़ों को ज्ञण मे तोड़ देने वालो 
विजली भी 4 प्रवान ही से ऊिसो अन्त ऊरण से दुवलों को पीड़ा 
देने का पिचार प्रकट हुआ ओर किसी में दुखों से बचाने 
की इच्छा | कहीं दूसरे की कीर्ति से ईप्यो उच्पत दोझरर जलाने 
लगती द्वै। और कहीं प्रसन्नता रोमाश् कर देती दे ! अवस्थाओं 
का यह प्रभार दो चार व्यकियों पर हो नदी है! सब पर इसका 
अमान पड़ता दे । व्यक श्रोर समाक दोनों के कियत्र सन 


( शश ) 


| कं सच 
है। अपस्याएं कई प्रकार की हैं। इद्ध अ थिक हैं कुद्ध धार्मिक ! 
बैच राजनीतिक हैँ। सपका परिणाम हांता रद्दता है। समाज 
फासुस दुस इन अवश्थाश्रों पर आश्रित है। मानय-समाज 
को अन्त करण को अयस्थाओं के समान भौतिक अगस्थाएँ 
भी प्रभावित करतो हैं। ऋतुश्ं की गर्मी और सर्दी का 
प्रभाव द्वोता है। देश फी रचना और पशु पक्षी भी प्रभाव 
डालते हैँ। माकर्स ऊदते हैं. इस सद में सुख्य श्रार्थिक श्रतस्था है । 
भन्छी बुरी आर्थिक व्यपस्था फे अनुसार समाज्ञ के सुख दुस 
घटते बढते रहते हैँ 

यह है समाजवादी के कथात्मक प्रधानयराद का स्परूप। इसके 
युक और अयुक होने का तिचार यहा नहीं करना है. 'आत्मगाद 
के अनुमाए शरीर से अतिरिक्त जीय और प्रपंच के कत्तो को 
सिद्ध भी नहीं करना है। आत्मबाद पर समाजवाद की 
प्रतिष्ठा केबल जिचारणोय दै 4 जो नैयाय्रिक वा पूणेप्रज्ञाचार्य 
ऊै अतुयायी द्ेतवेदान्दी जीय को शरीर से भिन्न और ईश्वर 
को ससार का का मानते हैँ, उनके मत सें मूल जडतस्य को 
ईश्वर प्रेरणा देता है। कत्तो की मेरणा का प्रभाव है कि अचेतन 
पदार्थ प्राणियोको सुर दुख दे सकते हैं । ज़ड अचेतन तत्त्व 
को यदि कार्य रूप में न किया जाता, अव्यक कारण अपनी 
पहली दशा में रहता तो प्राशियों का व्ययह्यर नहों सकता। 
प्रधानयाद में श्रव्युक्क का ज्यकररप में परिणाम क्रिसी दूसरे 
के अधोन नहीं है । मूल कारण का स्पभाव हो उसे भ्ररणा देने 
चाजा है। इसलिए ससार काँ प्रतिशण होने वाला परिणाम 
पिशेष निश्चित उट्देश्य के बिना हो रहा है । ईखरयादी अव्ण्क 
मे व्यक्त होमे की शक्ति को अयुक्त नहीं पदता। फाल्लान्तर में 
अड्यर व्यक हो जाता है पर कर्ता के बिना नहीं। मिट्टी घड़े 
फो बना सकती द्वे, पर छुम्हार के विना नहीं। छुम्हार मनुष्य 
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के लिए घड़े को बनाता है. ईश्वर प्राणियों के लिए ससार की 
रदना करता है। रचना का सहेश्य सुब दुःख दोनों हैं। चारपाई, 
दृवात, पेंसिल, रेल, विमान आदि की रचना मुखके लिए की 
जातो है। तीर, तमवार, तोश, बनस्दूक और बम के गोने दुःख 
देने के लिए बनाते हैं। संभार में कहीं चन्द्र, सू वारे हैं, छदीं 
मद्दी, नद, प्बेत हैं, फूल की लताएं हैं, कांटे हें. विप हैं. सड़े 
गले दुरगेन्ध देने वाले पदार्थ हैं। इनकी रचना यों ही नहीं हो गई। 
इनका प्रयोजन दै | कुछ भी दो, प्रयोजन को ध्यान में रस कर 
र्थना की गई हो, या बिना प्रयोजन के, सप्तार के पदार्थों से 
सुख दुःख का अजुभव द्वोना है। कत्तौने दोनों श्रकार की रचना 
की है! यह विधारशीत मनुष्य का कत्तब्य है कि प्रतिकूल का 
त्याग फरके अलुकऋूत्त का ग्रदण करे। सुप्र और दुख कर्मो के 
फल्न हैं | कर्मफल का यद्द श्र्थ नहीं द्रि प्रत्येक सु दु या पूर्व 
जन्म के कर्मो का फल है। मनुष्य को पूर्य जन्म के कर्मा से 
कुछ फन मिलते हैं, और अनेक सुद्द दुःख इसी वर्तमान जन्म फे 
कर्मी) से प्राप्त होते हैं।। पुराने फर्मा के फत पर मतुष्य का छोई 
बन्धन नहीं दे बह स्प्रय बंचा है, पर बतमान में इच्छा के धतु- 
सार कर्म कर सता दै। वह कत्तों है! और कत्ती स्ग्तस्तय द्वोता 
है किसी फाये के करने न करने और उल्टा करने में भमुष्य 
स्वृतन्त्र है। ईश्यरपाद में जीय अल्यक्ष है, और उसडी शक्ति 
मी परिमित दे | छुछ दशाओं में उसे रहना हरी पड़ता है। प्रधान- 
बाद में भी मनुष्य को शक्ति अनन्‍ नहां द्वे। प्रधान के सभी 
परिणसों में बह हेर फेर नहींकर सझता। सर्दो गर्मी में इस 
अऊ्रर के उपाय कर सऊता है जिससे उसे पोड़ा म हों। इसके 
आगे उसका सामथ्य नहीं है। सूथ्य चादर और समुद्र में कोई 
भारी परिबर्तेन उसतो शक्षिद के बाहर है। बुद्धि जब प्रधान 
का चिकार दै तय यह उसके प्रतिद्ण होने वाले समर परिशार्ता 
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न नहीं ज्ञान सकती । विकार प्रक्ति फो व्याप्त नहीं फर सकता। 
चंद प्रधान चुद्ध की सीमा से बादिर दे वश उसे सुपर छुस 
मोगने में छुद् श्रशों तक जियश रहना ही पड़ेगा। ईश्यर्पाद 
भर और प्रधानयाद दोनों में मनुष्य फो बाधित होकर छुद्ध दशाओं 
में रइना पड़ता दे । आत्यवाद हो एछ बिशेगा है | जीय प्रधान 
मर्या पिन्न नित्यवत्व है! बह स्ववम्शता से संजल्त और 
हे झमुमार कर्म कर सकता दे। वद्द चादे तो जा सझता हे. 
ओर चाहे तो सड़ा रहे । इन्छा में जीव रघतन्ञ है। एकपार 
कम फर चुरने के 'नन्तर चह फल के लिए भगवान्‌ के अधीन 
हो ज्ञावा दे । इससे पहले बह स्पतन्त है। राजा के द्वार्तों के 
समान परमेश्यर का चाहुछार बनना मनुष्य का स्थाभायिकर धर्म 
नहीं है। धतकीत सेब जिम प्रकार स्गमी के हमने पर हृथता 
है, और रोने पर रोता छे। उस प्रकार मनुष्य परमेश्यर का क्रीव- 
दास नहीं है। दोनों फी स्व्वन्त्र सत्ता है। प्रधानयाद का 
स्मासायिक परिणाम यद्द है झि वह पूर्ण रूर से मरते के अधीन 
।सकऋल्प भी प्रधान का बिकार है। उसने अवाथाभेद के 
अलुमाए अपरय दी होना है। मनुप्य को इस विकय में स्वतन्जता 
नहीं है। मनुष्य ने जब चनने फा सइल्प रिया तब्र उससे पहले 
अत्रत्थाए' इस प्रद्वार की थीं कि उससे भिन्न सकररदोद्दी 
नहीं सकता था। पानो फा प.रणाम कु श्रनत्या में भाप होता 
ओर कुद्ध में बे | इपी प्रकार कुद्द अवाथार' हैं जिनसे जाने 
का सकत्य उठता है. और छुद्द दूँ जिनसे गड़े हाने को इच्छा 
होती है। इस पराधीनत। में प्रतिकून आअच्ष्या को बदलने की 
चेष्ठा उत्तपरीति मे नहीं हो सकती | सउतन्त् सब कुछ कर सझता 
है आत्मयादियों में वहव से दूँ जो जीव को सबल्यप में भो 
ईश्वए के अधीन मानते छै.। प्रधान बादियों में भी मनुष्य की 
सकत्प में स्यृतन्त्रवा के मननते वाले छो सच्ते हूँ | पेर आत्मवाद 
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का स्वाभाविक भुसाव स्ववत्ता वी ओर, और प्रधानयाद का 
परतमता की ओर है। समाज वादी संसार की दु समय अवस्था 
को हटाना चाहता है, और अआत्मयाद इसका पूरा सद्दायक है। 
कुछ अवस्थाए है जिन्हें कोई नहीं घदल साऊता। अधाननाद 
और आत्मयाद दोनों उनके सामने प्रिय हैं। सूस्ये चन्द्र दिन 
रात झतु माप्त आदि का परियतेन किसी प्रद्चार नहीं हो सकता! 
मनुष्य ने जिन अवस्थाओं को उत्वन जिया हू उनके हटाने का 
अधिकार श्रात्मवादस कम नहीं होता प्रत्युत बढवा द्वै। परमात्मा 
की व्यवस्था का भद्ग मनुष्य से नहीं होता । पर मनुप्य मलुप्य को 
ब्य4स्थाओं में सुधार कर सकता है। समानयादी धन का विपम 
पिमाय दत्पन्न करने बाली अवस्था को बदलना चादता है प्रचलित 
धैषम्य फी उत्पादक अवस्था परमात्मा ने नहीं वनाई। इसके 
फत्ती मनुष्य हैं। जो कुछ हो रहा दे उसका कत्तो ईश्पर हो है 
उसमें मजुप्य को कुछ नहीं ऊना चाहिए, यह पबचार हो सकता 
है पर प्रधानयादी भो कह सकता है सत्र प्रधान का स्ताभाविक 
परिणाम है जो छुद्ध परिवर्तन आवश्यक दे वह स्वय होगा मनुष्य 
का छुछ नही करना चाहिए । यदि परिवतेन करने की चेष्टा भी 
प्रधान का रत्रव परिणाम है तो उसे ईश्यर द्वारा प्रेरित भी कह 
सकते हैं। दरिद्रता के नियारण का यत्न भी ईश्वर की इच्छा से 
मानकर किया जा सऊता दे। 
क्‍्थात्मक प्रधानव द का दूसरा सिद्धान्त है प्रपव का सत्यत्त। 
अधानवादी समम्तता द्वे जिसने ससार को मिथ्या समझ 
लिया वद्द द्रिद्रों के सुखी बनाने के ममेले में क्यो पढेगा 
उसके लिये मब अह्यरूप दे, श्रह्म सुखरूप छे। नो कुछ 
कष्ट है यह श्रान्ति का फल दे। विधारवान्‌ श्रम में पड 
फए छुसी नहीं होदा। इस कारण से भी आत्मबाद का 
सम्ाजबाद के साथ विशेध नहीं है। आत्मवाद फे अनेक भेद दें । 
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इछ प्रप०्च को सस्य कहते है और कुछ मिश्या। रूत्य प्रपण् 
चादियों का इस अश में कोई विरोध नहीं हो सकता। ्रपञच 
के सिथ्यालवबादियों का परमार्थ की दृष्टि से विरोध है पर व्ययद्दार 
में कोई विरोध नहीं है। सम्राजयाद का सम्बन्ध ऊुयवहार से छै; 
उसमे अनुकूब होनेपर विरोध का लेश नहीं रहवा। 
पैपच्चमिश्यात्वयादी दो भरकार के हैं एक हैं योगाचार बौद्ध, 
जो क्णिक ज्ञान रुप नाना जीयों फो मानते हैं और ज्ञान से 
अतिरिक्त पदार्थ को मिश्या कहते हैं पदा्े की बाह्मरुप से 
प्रतीति भ्रान्त है। एक ब्रह्म इनके मत में नहीं।भगव।न- 
शकराचार्य्य के घ्तुयायी नित्यज्ञान स्परूप अद्य को मध्य कहते 
हैं। प्रपन्‍्च की सत्ता घरुतः दे ही नहीं। उसे न सत्‌ ऊदते हे; 
न असत््‌ और न सदसत्‌। यद्द अनिर्यचनीय है। कुछ भी हो, 
परमार्थ से बाह्य पदाथ ज्ञान वा ब्रह्म से चाहे अभिन्न हो व्यवहार 
में सत्य है । -पण्च के मिथ्यात्त को मानने पाले भी पस्तु की 
सत्ता को व्यवहार भें उतमा हो सत्य मानते है. जितना नेयायिर 
या अन्य कोई भी आत्मबादी। योगाचारों के अनुसार एकतन्त्र 
और गणतन्त की शासन प्रणाली से लोकव्यपद्धार चल सकता 
"हे । उनकी दृष्टि मे जनता के कल्याण के लिये भौतिक उपायों 
का प्रयोग न्‍्यायोचित है| और अद्वेनपक्ष में वेद और रसतियों के 
“अलुलार वर्णाश्रम फे धर्म का पालन डचित दे। व्यत्रह्यार में 
शास्त्र के अनुसार आचरण मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार - 
अपब्यमिथ्यात्व पक्ष मे अन्य ज्यत्रस्थाएचल सकतीं हैं, तो 
समाजदादी व्ययस्था का अयोग भी हो सकता द्वे! प्पऋूच- 
पिध्यास्ववादी उठने बैठने सामे पीने का व्यवद्यार लोकरीति से 
फरता है।यह समाजवादी के व्यवहार को मिध्या कहकर नहीं 
छोड़ सकता | अग्निदोत्र माता पिता की सेव और भूस प्यास 
के होने पर भोजन और पारी पीमा जितना सर्य्र है उतना 
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समाजपराद का व्यपद्टार हिसी सूखे वा रोगो को दे यहए योगा 
चार वा अद्जेता चुउ नहीं रहता। उने दुख को निश्या सतझ 
कर पपेत्ञा नहा करता | समाजयाद से कर माद्रा( हा ब्याध्ा 
इनके यद्ा भा शो सइती है। व्यपद्वार के लिये वस्तु थो व्यव्द्यार 
काल में अवाधित होना चाहये। अद्भेती व्यवद्वारकाल में 
बस्तुश्रों को मन को करपना मात्र नहीं समझ रद्दा होता उस 
काल म॑ उसके लिए भी बस्तुओं को स्पतन्त्र सत्ता है। फोई 
अनुभप फरने वाल हो या न हो पदा 4 व्यवद्ार दशा मे हैं दी। 
क्थात्मक प्रधान बाद का तीसरा ।सद्धान्त हैप्रधान 
परिणाम का जम साख्य फ अनुसार भी प्रपजच प्रधान का परि- 
शाम दे। प्रधानवाद पे टोना प्रकार बहुत कुद् मिलत जुलते 
पर इनका सेद भोपय्योत है| ध्यान से देसने पर स्पष्ट प्रतीत 
दोने लगता है । दोना पत्ता मे विरोधी गुणो वी समावस्थाका नाम 
प्रधान है । क्य कि प्रधान क्षण न० में परिणामी है इसलिए उसका 
साम्य चिरकाल सक नद्दा रद सकता। उसमें ज्षोम होता है। 
एक शुण औरा वी उपेक्षा तीत्र दो उठता है। प्रधान के रूप में 
परिव्स न आता है। यहा पिशार है। यिना विषमता फे प्रक््द 
हुए विश्ार नही द्वीता। विकार अनन्त दें, सब प्रश्टति में पत्ते 
मान हैं । एक घाल में एक गुण प्रमल ह ने लगता दै द्वित य 
पाल में दुसरा । शुण पी विपभता के अजुसार वियार प्रकट 
होते रददते हैं । यहा नर तो समानता द पर इसझे आगे परि- 
शाम के मम में भेद है । फ्यात्मक परिणाम ऊ शमुसार वितनी 
भी अयस्थाआ या परिवरत्तेन छोता है उनमें पद्ली अपयस्था धीत 
के रूप में दै। दूसरी 'अछुर ये समान ह। दूसरी और 
गीसरी अवस्था में भी बात हुए पे समान प्रछ्ति बिशवि साय 
है। पदली समायरा द्वाती हैँ दूसरा में परिणाम और सोसरी 
में परिणाम पा परिणाम देता दे । इसझे भननन्‍्वर मूल अवगस्या 
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था जादी है। फिर इसी प्रकार परिणाम और उसका परिणाम 
होता रहता है। सांख्य पत्त में एक तत्व से दूसरा तत्व जब तक 
प्रकट होता है तब तक क्रम नियत है। जहां से तत्वा-तर का 
परिणाम रुक जाता है, एक ही दत्व के परिणाम होने लगते हैं 
परिणाम हे।ने पर सग्रा तत्य नहीं धनता वहां विकारों का क्रम 
नियत नहीं होता। प्रधान से मद्याम्‌ , महान्‌ से अहद्भाए, 
अहड्जार से ग्यारह इन्द्रियां और पांच तन्मात्र, तन्‍्मात्रों से पाच 
महाभूत्त प्रकट होते हैं। अ्रव्यक्त से ब्यक्त प्रप्व का परिणाप्त 
इस कम से होता है। यह क्रम नियत है । प्रधान से महान का 
एरियाम न हा और अदड्भाए श्रकट हो जाय यह नहीं हो 
सकता इसी प्रकार पांच सम्मात्रों के त्रिना प्र हुए सीधा 
अहज्ञार से सथूल मद्दाभूतों का परिणाम नहीं होता। प्रकृति 

लेकर रथूल मद्दामूत तक एक तत्व से दूसरे तत्व का परि- 
खाम है। इसके अनन्तर महाभूतों के परिणाम होते हैं पर 
उनमे तत्व एक ही रहता है | प्रकृति और मद्दान्‌ महान्‌ और 
अहछ्वार अहृद्लार और तन्मान्रों के स्वभाव अत्यन्त जिलक्तण 

। स्थूल मद्दाभूती के परिणाम विलक्षण धर्म वाले नहं। होते । 
ध्रध्यो से पड़ा घना या काई ह।था आदि के आकार का खिलोना। 
परिणाम मिन्न हो गया। नया सत्य नहीं। निऊला | मिट्टो का 
जो धर्म है वही घड़े और खिलोने का | । मिट्टी स्थूल है और 
उसका ज्ञान थाह्म इन्द्रियों से होता है।घड़े और मिट्टी के 
जिलौने का भी यहीं धर्म है।इस कारण सांख्य की परिभाषा 
में महाभूतों को प्रकूति न कहवर विदृति कहा है। महान के 
अहृद्भारादे के समान महामृ्तों से घड़ें आदि का परिणाम 
नियत क्रम से नहीं दें।मट्टी से घड़ा बनाता कत्त। की इच्छा 
पर है | बद चाहें ठो घड़ा बना ले ओर चाद्दे ता पहल सिलौना 
बना ले | यदि घढ़ा घनाए और उसे तोड़ कर खिलौना घनाये 
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तो केवल पूवापरभाव होने से घड़े और खिलोने में प्रकृति 
विकृति भाव नहीं दे । बाद में बनने के कारण खिलौने से घड़े 
का कुछ अंश नहीं है / घड़ा प्रकृति ही नहीं उसका अंश खिलौने 
में कहां से आए। भूतों के स्थूल परिणामों में परिणाम के 
अनन्तर परिणाम और 'फिर मूल अवस्था यही क्रम आवश्यक 
नहीं है | तृतीय अवस्था में मूल और द्वितीय अवस्था के परि- 
णामों का समन्वय भी आवश्यक नहीं होता। मिट्टी मूल 
अवस्था है घड़ा दूसरी अवस्था है । घड़े का कोई अन्य त्तीसग 
परिणाम नहीं होता घड़े के टूटमे पर कूट पीस कर मिट्टी बना 
लेते ह। इस पीसकर बनी मिट्टी में घड़े का और मूल का 
मेल नहीं होता । । मूल कारण है, कार्य्य उसमें 'अभिव्यक्ति के 
पहले भी दै और पीछे भी। कारय्ये के नष्ट होने के अनन्तर 
कारण रह जाता दवे।कपास के धोज से अछुर हुआ फिर 
शाखायें हुई' उनसे रुई, रुई से तन्तु, तन्तु से पट हा । यहां 
तृतीय परिणाम के अनन्तर फिर वीजावस्था नहीं आई। 

स्थूल परिणामों में फिर किसी विशेष मूलायस्था फा आ 
ज्ञाना नियत क्रम से नहीं होता । मद्दाभूतों के कुछ परिणाम हैं 
जो मनुप्य की अपेक्षा नहीं रसते | उनमें परिणाम नियत क्रम 
से भी होता हैँ और क्रम के बिना भी । वीज से अछ्ुुर, अदुर 
से काण्ड, काण्ड से पत्र, पत्र से पुष्प, पुप्प से फल का क्रम 
नियत दू। जल से भाप बिना मलुप्य के बनती दे | सूर्य वी 
किरणें पानी को भाप के रूप में कर देती हैँ। इसी जल से 
टिमालयादि पर्वत पर बर्फ भी बिना मलुप्य के बनती है| भाष 
ओर बर्फ दोनों जल के परिणाम हैं पर उनमे अक्वुट कासण्टादि 
के समान क्रम नियत नहीं है। अवस्था के अजुसार कभी बर्फ 
चनती है और कभी भाष । 


रू 
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जो परिणाम मस्नुप्य द्वारा होते हैं. उनमे यहुधा परिणाम 
वा फोई हम नहीं रकग्य जा सकता। लकड़ी मे तिपाई चारपाई 
सन्दूक आदि थन सकते है पर उनमें पूबोपरभाव कत्तों की 
इच्छा के आधीन द्वे।सब परिणामों में मूलदशा, परिणाम, 
परिणाम का परिणाम, फिए मूलावस्था, इस क्रम को स्थिर 
नहीं किया जा सकता। 
अद्वत सिद्धान्त के अनुसार ज्यवद्वार मे परिणाम सांझ्य 
अनुसार है। कथात्मक क्रम से शद्देत के परिणाम का 
निरूपश हो सकता है। पर अद्वेत के मूल सिद्धान्तों का उससे 
विरोध रदेगा। एकमान मक्म से प्रपवचच का परिणाम कथात्मक 
प्रेम के अनुसार इस प्रफार रहेगा। प्रह्म अद्वितीय सतत चैतन्य 
स्वरूप है।वाणी से वह परे है।प्रद्म वाद है। वह अपने 
भतिवाद भाया को प्रकट करता है। माया अचेतन है पर तह 
के स्वभाव है। जद्य और माया के योग से ईश्वर की अमिव्यक्ति 
हई। ईश्वर अपने प्रतियाद अविया फो प्रकट करता है। ईश्वर 
और अविद्या के समन्वय से पुरुष हुआ पुरुष से उसका प्रति- 
बाद प्रकट हुआ मूल पूधान। इन दोनों का योग हैं महत। 
इसी प्रकार स्थूल भूता तक परिणाम होता है। अब अद्देतर मे 
माया बस्तुत न सत्त्‌ है न असत्‌ बह अनिरवेचनीय है। वह मह्म 
से उद्भूत नहीं होती | उसकी प्रतीति भर है। स्वप्न के पदार्थ के 
समान फल्पित है।घीज में अछुए के समान ब्रह्म मे उसकी 
परमार्थ में सत्ता हो नही। कथात्मके क्रम के अनुसार मूल से 
प्रकट होनेवाला परिणाम मूल के समान सत्य है। श्थर 
अविया को नहीं प्रकट करता भ्त्युव अविया के सम्बन्ध से 
शुद्ध चेतत्य ही इधर हो जाता हे। पुरुष इधर अविया का , 
संयोग नहीं है। व्यवद्दार मे ईश्वर और जोव का भारी 
भेद है। अन्त करण के साथ अविदय्या का सम्पन्ध जीव को 
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अभिव्यक्त करता दे । मूल अविद्या भी ईश्वर द्वारा नहों प्रक 
होती | अतः क्रम दी दृष्टि से सांख्य और अद्वैत के परिणाम 
का वथात्मक परिणामों से बहुत भेद है । 
कथात्मक क्रम ऊे बिना भा सांख्यरी ने से झार्थिछ़ अ्रवस्याओं 
का निरूपण हो सकता है और उससे समानवाद की पुष्टि हवती 
है। कथात्मछ कम को स्पीकझार ऊरने के कारण समाजवरादियों ने 
श्रार्थिक अयस्थाओं का नियत क्रम मान लिया! इसके अनुसार 
पहले भूमि दो घंपात्त थी । शिल्र से भो घन मिलता था पर वह 
अजैन का मुख्य साधन न था। श्धिऊतर कू प पर आश्रित रहने 
से लोग गोयां में रहते थे। घर दो इकर दूर ज्ञारे की श्रानश्यहता 
नथी। श्रम का मूल्य रुपये में नहीं दिया लात था। शिल्पी न 
काम किया उसे चायल ग्रेह श्रादि की आवश्यकता है वही दे 
दिया जाता था शासन करने वाज्ने नरेश द्ोते थे । धीरे धीरे 
इसका रूप बदलने हगा। सेतों के साथ साथ मिलें भी वतुर्शी 
फो उसन्न करने लगीं । मिलें बहुत मजदूयें के पिना नद्दी चल 
सबतीं | अय मजदूर गायों का ओइकऋर शहरों में का गप्रे। 
मजदूरी रुपये में मिलने लगी। शिक्षित जनता झा शासन हें 
मो धारे घारे प्रवेश हो गया । नितान्‍्त रन्‍्छ द द्वोइर नरेशों 
का मनमाना व्यवद्वार रूह गया । शासन मे जनमत का झभदर 
राज्य का बाछित द्वाइए कएना पड़ा। नि्जो आए बड़े बड़े काए- 
खानें पर श्रधिकार होने से इछ लोगों के पास बहुत मरी 
संपत्ति द्ो गई | इजाएँं लोगों का मर पेट पाना कठिन द्वो गया। 
अ*जकल यद्दी अयस्था दे । कप प्रधान अउत्था समायवस्थां थी। 
एकतस्य राग्य उसका परिणाम है! इसरा परिणाम वर्तमान- 
'अयस्ा दे जिसमें धनाजेन छा मुख्य साथन पूंजी दे! इसपूजी 
प्रणाली में भी दोप प्सन्न हू चुड हैं। नये पिकार का आना 
रोचा नद्दी जा सऊता । पूजी प्रणाली का परिणाम दे समानयाद। 
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से पहली अवस्थाओं का समन्वय है। इसके जिना शान्वि 
असस्मतष हैं। आर्थिक अवस्थाओं का यद्द इतिहास हे । पर 
एतिहाप्तिक होने पर भी घटनाओं फा क्रम ०क ही अखण्डित रूप 
का नहीं होता। धनाजेन केठद्ग महुष्यों के आविष्कार हैँ। 
बापरपस्ता आंवष्शार की जननी दे यह सत्य है पर एक 
आवश्यकता को पूष्त फरने हे लिये एेइ ही आविष्कार नहीं 
हता। बुद्वि भेद के अनुसार आविष्कार आवश्यकता की पूर्ति 
न्यूनाधिक रूप भें करते हूँ।अधिर उपयागों आविष्कार को 
अपने काल से पहले भी शक्तिशाली घन्त करण प्रकट कर 
सकता है। एक ही आवश्यकता थरेः न्‍्यूमाधिक रूप से पूरा 
करने बाज्न आविष्कारों में सबसे पीछे श्रकट होने चाला 
भ्राषिष्छार अधिक उपयोगी हो तो यह अनुतान नहीं करना 
चाहिए के इससे पूु होने दाली आवश्यकता पूर्वरर्ती 
आदिष्फारों के अनन्तर रतन्न हुई हे, पहले के 
भापिष्कारों से पहले यह आवश्यकता नहीं थी । एक रोग के 

लिए चार पाच बर्षा फे अन्तर से चार औषधियों का आजिष्कार 
हो सकता है । दौथी श्धिक उपयोगी हो ते यह कहना अयुक्त 
टेक इसस पूरब रोग नहीं था। रोग के पूर्यदर्तों होने पर भो 
समर्थ मनुष्य न होने से पूरे उपयोगी आविष्कार नहों मकद 

होता । समाजवाद आचाय माक्स री दिव्य मतिभा का आविष्फार 

। घन की अन्याय भरी बिषमता को दूर करने फे लिए अत्यन्त 
मंमाशशालो साधन है। प्रचलित पूजा मूक रीति से पहले 
भी धन वेषम्य था | पकतन्त्र ओर लोकतात्र शासनों से 
पुणने विद्यानों ने जनसा आारण को सम्पन्न सुखों बनाना चाहा 
पर नहीं बना सके | उन उपायों से दरिद्वता को जड़ पर आघात 
करने फी शक्कि नहीं थी । पूणी द्वाप धनाज्ञैन का ढंग बतेमान 
रुप में न होता तो भी समाज्यादर का आविष्कार हो सता 
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था । आवश्यकता थी पर उत्कृष्ट धपाय का आविष्कार करने वाली 
प्रतिभा ने जन्‍म नहीं लिया था यदि अतीत में मिनन प्रछ्ार फे 
मनुष्य होते लो आर्थिक अवस्थार्थों का इतिहास छुछ और होतग । 
एकतन्त्र और लोंकतन्त्र में पहले पू जी से अर्थ वा अर्जन न हो 
पूजी की रीति पीछे दी हो यड दीजाटर के समान नियव नहीं 
हा सकता | झार्थिक अवस्था बुद्धिचित है । समानवादी भी घुद्धि 
के ध्यपह्यारों छो भौतिक परिणामों के समान किसी विशेष दिशा 
की ओर ही झुक ने वाला नहीं मानते ! बुद्धि एक एक पग मी 
चल सकतो द्वे और छलाग भी भरती दे । यह बाव नहीं कि 
पूर्वर्त्ती बिचारों का प्रतिभा पर भारी प्रभार नहीं पढता! 
प्रतिस[ में समीप की अवम्थाओं से उपर बठने की शक है । सो 
अवस्थाओं का इतिदास है, और उनका क्रम भी है पर 
परिवर्तन के अयोग्य नहीं है । 
समसाजगदी ससार के बर्तमान दोषों को मिटाना चाहता है! 
आत्मवा” से उसे बढ़ी सद्दायतर मिल सूती दे! आत्मबाद 
अन्याय के दूर करने का मार स्वेथा ईश्वर पर नहीं डालठा! 
जितना भाग ईश्वर का हैं उसे वह करता ही दवे।जो मनुष्य 
को करना चाहिए उसे ईश्वर नदी कर देवा । सच डुब छोड़ कर 
पढे रहने वाले ईश्वर भक्त बहुतेरे' हें पर आत्मणद का कम 
झरने के लिए श्रदल आम्रद् है! फल को चिन्ता से अवश्य दूर 
रखता दे आत्मवादी ईश्वर क अद्लीकार करने वाले भी हैं, न 
मानने वाले भी । उनमें कुद्ध श्रपंच को सत्य भी मानते हैं, झुद 
मिध्या भी। समाजनादी अनात्मझ अधानवादी हैं, पर उनका 
सम्बन्ध सात्मक प्रधानघाद फे साथ भी हो सकता दे । 


' कर्मफ़ल से समाजवाद की सिद्धि 


सपत्ति के अन्याय पूर्ण वैपम्य फो हटाने के लिये समाज 
रद के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं । पहला दै भूमि पर किसी व्यक्ति 
विशेष के स्वस्व का न होना। बूसरा, पू'ी पर व्यक्ति के 
घैत्व का न होना। तीसरा पराये श्रम के फल पर स्वव का न 
ईैना। पहले भूमि को लोजिए | भूमि घन का मुख्य रूप है। 
से गेहू, जौ, चावल, बाजरा आदि की उत्पत्ति होती है। 
रे और ओऔपधियां भूसि पर उगती हैं) जिनके बिना मनुष्य 
हो जी नहीं सकते | सकान कल कारसाने सब भूमि पर सड़े 
। लोहा चांदी सोना आदि प्रथ्वी से निकलते हैं। भूमि का 
कैत्न भाग है, जिसमें सोना, चांदी, आदि है। भूमि का एक बह 
भाग है जिसपर सवान खडे हैं। शेप भाग बह जिसपर खेती 
होती है। यह भाग अन्य भागों से धहुत्त बड़ा है। मकान और 
सती चाल्े भू भाग पर विशेष व्यक्तियाँ का अधिकार है। यह्‌ 
अधिकार चिरकाल से चल्ला आ रहा है।इस ब्यक्ति गत 
के कारण देश में छुथ को छोडकर बहुत मनुष्य भूसों 
भरते हं। आजकल घनी लोग शहरों मे गन्दे मकान वनुवाते 
हैं और बहुत अधिर किराया छेद हैं। निर्धन लोगों को इनमें 
हो रहना पड़ता है। किराये पर रहने बालो के कष्ट और 
भकानों फ्रे स्वामियों के द्रब्य बढ़ते ही चले जाते हैं। 
ज्लेतों पर स्वत्व साड़े के सकानों से कट्दीं बढ़कर दुस दे 
, दो है । जो सेती फरता है बद्ध किसान है। किसानों के भेद 
हैं। एक वह कृषक है लो अपनी भूमि का स्वयं स्वामी है। जो 
भाष होती है उसका छुछ भाग कर फे रूप में राज फो देता है । 
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इस भ्रकार के छृपकों की सख्या बहुत कम है । दूसरे अकार का 
कृपक वह है जो सेत का स्वामी नहीं है और राज को लगान 
देता है | भारत के दक्षिण माग में मुख्य रूप से यह प्रथा है। 
इन दोनों रीतियों मे कृषक को अन्याय से कष्ट नहीं मिलता । 
तीसरे ढंग का कृपक वह है जिसका भूमि पर छुठ भी स्वत्व 
नहीं है। भूमि का श्रधिषति कोई और है। उसे कृपक लगान 
देवा है। इसके आगे भूस्वामी राज को कर देता है। इन 
भूरवामियों को जमींदार कहा जाता है। यह रीति बहुत प्रच- 
लित दे । इस प्रथा से कृषकों के दु खों की सीमा नहीं रदती। 
राज समुदाय का होता हैउसमे पक्षपात नद्दीं रहता। पर 
ब्यक्तिया के अपने स्वार्थ होते हैं। बे कर के समान कृपक से 
यहुत कम लेकर सतुष्ट नहीं हवाते | कृपक को इतना देना पढ़ता 
है कि पेट भर लेने के पीछे जा कुछ बच जाता है बह सम 
जमीदार के पास 'बला जाता है। न्‍ 
समाजधादियो के अनुसार जमींदार का भूमि पर अधिकार 
न्याय संगत नहीं है। जमींदारी की यह प्रथा आरम्भ से नहीं 
है। जब आया का भारत से शासन था तब कृपक सोधा राजा 
को कर देते थे। जो कृपफो से कर इकट्ठा करते थे उन्हे कुछ 
राजाओं ने अपने अपने भाग का स्वामी मान लिया। बह 
स्वाम्य घश परम्परा म स्थिर दो गया । इस इतिहास को लें तो 
सेत बस्तुत कूपको फ थे याजों ने उनसे छीनकर दूसरा वो दे 
दिये। मैल से प्राप्त अधिकार म झौचित्य नहीं है। क्सिानों से 
छीनकर जअमींदारो फो दे दिये गये। अब जमींदारों से छीन 
कर फिर फृपरों को लौटाये जा सकते है. छीन लेना अधियार 
का कारण नहीं है। फिर किसो राज के देने से भा भूमि पर 
अधिकार उचित नहीं हो जाता । पिचारना यद्द है कि राज को 
दने का भधिकार कट्टा से मिज्षा | किसी एक राजा का सूमि 
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नही हो सकता। कुछ जमीदारों ने रुपया देकर बड़े बढ़े खेत 
करोदे हैं। उन्होने न लूटा न किसी से दान लिया। निस्सन्देदट 
खरीदना सख्॒त्व॒ का कारण है। पर देखना यह है कि बेचने 
पाते का भूमि पर स्वत्व था या नहीं दूसरे की वस्तु को 
बेचने पर लेने वाले का अधिकार नहीं माना जाता। किसी 
पाए भी भूमि पर जमींदार का प्बत्व उचित नहीं ठहरता। * 
अब सोचना चाहिये आरम्भ में जमींदार को भूमि पर अधि- 
कार किस सरह मिला ? बहुत से समाजवादियों के अमुसार 
इसका उत्तर बह है जो रिकार्डो की युक्तियों से मिलता है। 
,रिकार्डों का मत है कि पहले भूमि अधिक थी और लोग बहुत 
कम जिसने जितनी भूमि पर अधिकार कर लिया झतनी 
उसकी हो गयी। सारी भूमि के घिर जाने पर भी खेती कुछ भाग 
में होती दोगी शेप यों ही पढ़ी रहती दोगी। अभी तक भूस्वामी 
थे पर जमींदार न थे | जब लोगों की संख्या बढ़ी होगी तव 
भूमि के चाहने वाले मो बढ़े होंगे। भूमि सब घिर चुकी थी 
इसलिये नये लोगों को भूस्वामियों के पास जाना पड़ा होगा। 
भूस्वामी इस शरले पर भूमि देते दंगे कि जो कर्ज खाने पीने, 
परिवार के पालन से बच रदेगा बह देना दवोगा। दरिद्रों फो 
पालन पोपण के लिये भूमि मिल गई और भूसवामियों को 
ब्यथ्थ पड़ी भूमि से घन मिलने लगा । इस प्रकार जमींदार और 
ज्षणान का आरम्भ हो गया। जमीदारी का आसम्मद्दी इसको 
युक्त सिद्ध फरता है।फोई रोकने वाला था नहीं इसलिए 
+ मितनी दया सके उतनी के स्वामी यन गये | जो पहले उसन 
हुए उन्हीं फा भूमि पर हझधिफार क्यों ? जमीदार ने भारम्स 
में खेत बनाने के लिये जंगल फो साफ क्या होगा इससे उसका 
अधियार दोतो क्रिसान का अधिफार सबसे बढ़रूर होना 
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चाहिए। उसके-परिश्र॒म से सेव उपजाऊ बनते हैं। फिर आरंभ 
में भूमि पर- जमींदार का अधिकार हो सकता दै। वाय्ण, 
उसने श्रम किया है पर उसके वंशजों ने कोई श्रम महीं किया। 
उनका अधिकार किस कारण ? जमींदारी के आरंस की संभा- 
बना समाजवादियों के अछुसार इसी प्रकार की है। पर 
जमींदारी का आरंभ दूसरी रीति से भी हो सता दै। आरंभ 
में लोगों ने अपनी अपनी सेती के योग्य भूमि ली होगी। जिस 
पर. उन्हें सेवी नहीं करनी थी उसऊो उन्होंने ज्यर्थ समझकर लिया 
न होगा । समय पाऊर छुछ कृपऊों ने अनेक कारणों से हद कपकों 
के वा अन्य लोगों के पास अपने खेवों को वेच दिया दवोगा। मिन 
के पास भूमि अधिक दो गई द्वोगी उन्होंने दूसरों से खेदी काना 
आरम्म किया होगा ।वे पालन पोषण के लिए दैकर शेर 
सब ले लेते होंगे ।इस संभावना के अनुमार आप्म्म में 
लोगों के पास उतनी भूमि थी जिंवनी पर वे खेती स्वण कर 
सकते -थे ! भूमि के बहुत बड़े भाग पर अ्रधिक्राए गे पीछे 
धीरे धीरे हुआ। इस संभावना की पुष्टि समाज बादियों की 
आशंका से भी दोती है जिससे वे किसानों का भूस्वामी 
डोना नहीं चाहते । यदि दर एक कृपक अपने खेतों का स्व'मी 
हो जाय तो यहुद से दूसरों को भूमि देकर लगान लेने लगेंगे। 
कृपक जब अपनी भूमि को देच सकेगा तो रुपये वाले खेतों 
को खरोद कर जमीदार घन चायेंगे। यदि कृपडों को भूमि 
बेचने छा अधिकार नद्ठो तो उन ऋृपओं की भूमि व्यय दो 
जायेगी जो खेदी करने में असमर्थ दो गये हैं। झागामी झाल 
में यदि किसानों के-भू स्वामी द्ोने से जमीदारी दो सकती दे 
» णे भूत में उसके इस री से आरम्म होने का पूरा भवध्षर है। 
कुछ भी हो जमींदार का भूमि पर अधिआर न्याय से नहीं 
है! क्र शुपर सीधा राव को झर, देता दे यहाँ जर्मीदार डे 
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धत्पाचार तो नहीं होते पर अन्य दोष उसन्न हो जाते हैं. जो 
समाज का हित नहीं होने देते । समाजवादियों फो जरमींदारी 
ये फिर उसन्न होने का डर है| वस्तुत. कृपक का भी भूमि पर 
फोई खत्य नहीं है | आरम्भ में रोकने वाला न दोने से झर्मीदार 
का अधिकार यदि उचित नहीं तो रृपक का धचित क्‍यों ? उसने 
भपनी इच्छा से भूमि ले ली थी। राजा दान देकर जिस प्रकार 
र्मीदार नहीं बना सक्‍्ता उसी प्रकार कृपफ भी नहीं बना 
सकता। भूमि पर सड़क घन जाय वा पास सड़क हो जाय तो 
जमीदार लगान चढा देता है! कृपक भी इस दशा में मूल्य 
उंदा देता है। युद्ध हो जाने पर खेती की वस्तुओं के महंगा हो 
जाने से ज़मींदार लगान बढ़ा देता है। कृपक भी खेती से 
एसन्न पदार्थो या दाम मनमाना लेने खगता है। लगान की 
पृद्धि के लिए जमीदार फो छुछ श्रम नहीं फएना पड़ता। कप 
को भी मूल्य बढाने में कुछ श्रम नहीं करना दोता | समाणबाद 
घलुसार भूमि का स्वामी न ज़मींदार होना चाहिए न कृपक | 
भूमि पर रघत्य समुदाय का दोना चाहिए | युद्ध करने बालाया 
सड़ऊ निरझातने घाज्ा समुदाय एैँ। समुदाय दी रक्षा का मवन्ध 
फरता है। समुदाय फा क्विफार द्वोने पर किसी को द्वानि पहुँचने 
फी शा नहीं रदती। 
धनात्मक समाज्षवाद के ड्न तर्क से आझात्मबाद का विरोध 
नहीं है, ये उके भूमि पर व्यक्तियों के अधिकार को अजित 
सिद्ध फरते हूँ। अयोत्‌ समुदाय का अधिरार प्रतोद द्ोवा दै। 
आत्मवाद सीधा समुदाय फे अधिझार को सिद्ध फरता द्चै। 
चात्मपरादी ईखरपादी दो या अनीखस्वादी ससार्‌ की रचना 
का झारण प्राणियों फे कर्मो को मानते ए। जगत्‌ को ईश्वर में 
फर्मफल्ल देने के लिए _पनाया पा फर्मो ने स्वय बनाया भत्पेक 
दशा में कर्म कारण दे  अनात्मबाद में मूक्त अच्ेतन तत्य से 
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तू की रखना हुई। उसमें किसी का कर्म कारण नहीं है 
उस जिए सम का भूमि पर अधिकार होना चाहिए। आत्मा ह्प 
में महुष्य ने जो शुभाशुभ कम करिए हैं उनडा सुख दु रो छल 
फेल देने के लिए श्रसार की रचना हुई दे। सब मतुु छह 
हे कारण हैं इसलिए सबका अधिझार होना दाहिए।! सब 
कस न होते तो ससार न बनता | 

सबक जेज बाग झादि सबके धन से बनते हैं उनपर कक 
समान अधिकार दे । भूमि भी किसी एक के कमों से नदी ब कि 
एक भूमि दी क्‍यों जितने बड़े बड़े भोतिक पदार्थ हूँ. इन 
रचना के कारण सबके कम हैं। जल के मद्ाव्‌ पदार्थ सहुः 
नद्दी, नद और पहाड़ों पर पढ़े 'उच्चाल ह्िम के ढेर, तेव 
सी पन्‍द्र तारे आदि, बायु के आया आदि किसी एड की 
संपत्ति नहीं हैं। आकाश हे व्यापक अतीन्द्रिय | बह मी सवश 

। शथ्यी को छोंडकर अन्य बड़े पदार्थों पर मलुष्य 

नहीं कर सका इसलिए ये सबके साके स्ट्टे । एमिवी पर 
अधिकार हो सकता था इसलिए बलवान ने दुचलों को दवाइ( 
रेत बना लिया। न्याय से पत्तुत किसी एक का अधिकार 
नहीं दे ! सूर्य चन्द्र समुद्र और आराश का एक स्वामी नहीं 
सो भूमि का दी क्‍यों । भूमि के समान समुद्र सूर्य आदि १९ 
भी याद मलुष्य अधिक्रार कर लेते तो दुबंलों को क्षण भर भी 
पास लेना बहिन हो जता | विशेष रूप से अपने शा करों # 
पेश रुप में जो पदार्थ आप्त हैं. उनदे- साथ आत्मा का चत्यन्त 
निश्ट साज्ञान्‌ सम्बन्ध दोदा है। शरीर श्राणी को अपने कर्मो 
से मित्रा दे। शरीसे को अपने शाप्र पर सत्य दे । भात्मा 
अर जदेर का साज्ञात्‌ सयोग है । यो ठे ससार का कोई भी 
पदार्थ नदी जिसकी रचना मे अनेझ आात्मान्रों के फर्म कारण 
न हू पर सतत का कारण क्यों का वाहुल्‍य दे। ०7 के शरीर 


से हमारों को सुप दुःख पहुंचता दे इसलिए इजारों के कर्म 
एक की शरीर फी उत्तत्ति में कारणा हैँ।पर हजारों णक के 
स्यामी नहीं हैँ। एक शपर के बनाने मे हज़ारों फे कर्म सामान्य 
ह्र्प से कारण हैं विशेष रूपसे कारण उस पक झात्मा फे 
कमे हैं जिनहा फल भोगने के लिए शरीर मिल्ला है। शरीरी 
शरीर से सदा सुख दु खफा अनुभव फरता रद्दता दे पद्दी 
इसका अम्माण दे कि शरीर की रघना सुझ्य रूप से शरीराधिपति 
केकमों से हुई है हिसी शरोत या शरीए के समान भूम 
के साथ साधात्‌ सम्बन्ध नहीं दे | सब उसका उपभोग करते 
इस लिए वह सब की है । सांकि पदार्थों में जितना आअश 
जिसी एक के कमे धरथीत श्रम से उत्न्न हो उतन पर कतो का 
अधिकार होना चाहिए। भुमि रृपक की नहीं है कृपक फे भ्रम 
से लेती है। उसका वह स्त्रामी दो समता दै। 
सृष्टि को कर्म फल मान लेने पर समुदाय का भूमि का स्पामो 
मानना आवश्यक हो जाग दे मुझे विक्षय होठा हे कि नेकपिकं 
ओर भम्य बिद्वानों ने अप व की उसत्ति स्थिति और प्रलय को 
कम मूजक मानते हुए सी भूमि पर समुदाय का उल्लेख क्‍यों 
नहीं किया! शनात्मूक समाजवाद के हेतुओं के श्रेर्णा 
देवर आत्मबाद के हांश इस तस्व पर पहुँचाया। इसके लिए 
आमभारी हू । २ हद 
सुद्र दुख या कम मुल्क होना आताबाद का भ्रत्यन्त 
आदरणीय सिद्धान्त है । इस पिपय में अनेक सत प्रचलित हैं । 
कुछ लॉग धनो और निधन के भारी चेपन्य को फर्म फल 
समभते हैँ. वे सममते हें कि अपने युण्यों से उमींदार 
बन गये, छुछ ' मित्रों पर अधिकार हो गया, कई बड़े व्यापारी 
कारखानों के स्यामी बन गये यह सब कर्मा की महिमा है। 
इसमें कोई अन्याय नदीं छे/ झनेक पंडित जन कहते पाये 
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जाते हैं कि धन देने बाले भाग्य भिन्न प्रकार के दोते हैँ -“धनर 
सचय कतशि भाग्यानि_इयगेबहिं? भाग्य में विद्याथी से 
मिल गई | ऐश्वर्य भाग में नहीं था इस लिए नहीं मिक्षा। 
सनोप से रहना उत्तम दे । भय इससे चढठकर परिताप की बात 
चया हों सकती है | फर्म फल का सिद्धाश्त अन्याय और भत्याचार 
यो रोछ्ता है। चायाक फे मद से ज्ञो उन्‍्मान्तर को कमफल 
नहीं सममते वे दूसरों जो पीड़ा देकर भी विपयों के भानन्द 
लेने में महीं किकरते । ढर रसे है जो सममता दे कि लोगों कौ 
आखों में धूल डान दर इस लोक में धन भी मिलन सकता 
और यश भी, पर परलोक में कर्मफ्ल भोगना द्वी पडेगा | उससे 
बचने का फोई उपाय नहीं है। यदि अन्याय से घन कमाने को 
पू्वेजन्म के शुभ फ्मों का फल मान लिया जाय तो टीन के 
बचने की आशा कद ? चोरी और डाका पडने पर भी भाग्य 
सममकर सतोष कर लेना चाहिए | मिल मालिक और जमींदर 
के समान चोर और डाकुशों को सपत्ति को भाग्य क्यों नहीं 
मान लिया जाता ? बडे बडे व्यापारी और कारसाने के रवामी 
भी पराए श्रम को छीन कर धनी बनते हें ] जो पीडित दो जिस 
पर अत्याचार हुआ हो उसने यदि अपने पापों का फल पाया 
है तो अत्याचारी का अपराध नहीं है। पीडित के क्‍मों ने फल 
देने के लिए कसी को साधन बना लिया | साधन का ढोप नहीं 
है। पीडित ही अपराधी दै इस प्रकार भाग्यवाद से पीडित 
अपराधी और उत्पीडक निरपराघ हो गये। यद्द न्याय है तो 
अन्याय क्या है? जन्मान्तर के शुभाशुभ के उन्हीं सुख डु खाँ 
के कारण द्वो सकते हैँ जिनका कारण कोई बत्तेमान कर्म न दो। 
निर्धनों के श्रम से अवुचित लाभ उठाने वाले न होते और फिर 
भी दरिद्रता होती तो पूर्वे जन्म के कम कारण हो सकते थे। 
कई लोगों ने भूमि बलपूर्वक दबा ली है इसलिए घहुतों के पास 
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भूमि नहीं है। इसका कारण निर्धनों के दर्म नहीं हैं। महाभारत 
शब्दों में भारी सम्पत्ति वूमरों के सर्म का विना छेदन किए 
नहीं मिलती। संपक्तिशाली मछली मारने बाले के समान ह्वं। 
बिता सारे मछलियां नहीं मिलतीं ऐश्वर्य फी अपार राशि भी 
पर हत्या के विना नहीं इकट्ठी हो सकती। धन संचय फरनेवाला 
यदि मछली मारने वाले फे समान अपराधी है तो दरिद्वों की 
इत्या उनके फ्म्मो का फल नहीं हो सकती। अत्याचारी 'और 
पीढित में से एक ही अपराधी हो सकता द्वे।कर्मफल के 
सिद्धान्त से यदि भूमि को समाज फे कर्मों से बना मान लिया 
जाय तो दान वा कर्म से उस पर दो, चार व्यक्तियों के अधि- 
कार का फोई खान नहीं रहता। समाज की वस्तु को न फोई 
बेच सकता है ने दान कर सकता है। जो झुज दे अच्छा या 
बुरा सब कम फल है इस पक्त में भी भूमि पए समाज का 
अधिकार माना जाय तो कोई दोप नहीं आता। एक एक के 
अधिकार से हटकर समाज फे अधिकार में भूमि का आना भी 
जन्मान्दर के कर्मो का फल होगा । उस दशा में सब सुख शान्ति 
से रहेगे। समाज के म्‌ स्थामी छोने पर फर्मो के फल देने की 
* शक्ति कुश्ठित नहीं छो ज्ञाती भाग्य परतन्त्रता के पर्तपाती जन 
हित के लिए प्रयक्ञ का त्याग उचित नहीं सममते।जो होना 
है घह होकर रहेगा।इस आधार पर थे उपद्रवियों को खुली 
लुट्टी नहीं दे देते । प्राण और सम्पत्ति की रक्षा फा प्रचन्ध करते 
| ढ़ और पर पीडन को रोकते हैं। समाज के अधिकार में 
भूमि के आ जाने से मनुष्यों का अधिक द्वित है। इस व्यवस्था 
पर कोई आपत्ति नहोनी चादिए। 
भमि के अतिरिक्त घनाजेन के दो साधन और हैं पूःजी 
और श्रम, इनमें पृजी श्रम से उसन्न द्ोती हे । भ्रम से व्यापार 
होता है । उससे धन लाम द्वोता है। पद्दी घन पू'जी हो जाता 
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है। मनुष्य का सारा धन प्ज्जी नहीं होता | घर में घर्तन, चारपा' 
सन्दूक, लाठी आदि रहते हैं। थे व्यवहार में आते है। वे सब 
जब तक उपभोग के लिए हैं तव तक पू जी नहीं हैं| इसी प्रकार 
चादी सोना और रुपयों का ढेर सुरक्षित पडा हुआ पू जी नहीं 
है। जब घन से धन: उत्पन्न क्या जाता है । तव जनक घन फो 
पूज्नी कहते हैं। सो रुपए देकर व्याज के साथ एक्सो चार 
रूपए ले लेते हैं। सौ रुपया ने घार रपयों को उत्पन किया इस- 
लिए सौ रुपया पूजी है । ब्याज पू जीयाले ने बिना श्रम के लिया 
है। ऋणी ने भ्रम क्या और फल पू जी वाले वो मिला । यही 
पूजी या अनौचित्य है । पू जी न्याज से निरन्तर बढती रहती 
है। दरिद्र रात दिन श्रम करके पेट नहीं भर सकते और पृ जी 
पति बिना भ्रम किए शासन फरता रहता दै। कोई भरुष्य खर्च 
में बचत करके चालीस पचास स्प्रे बचा सकता है और उसे 
पृ जी फे रूप में लगा समता द्वे । यहा पर चालीस पचास स्पए 
श्रम के फल है वह इनका उपभोग करे इसमें कोई आपत्ति महीं 
हे पर जब उसे पू जी घनाता है तथ ओचित्य नहीं रहता | फिए 
चह्‌ पराए श्रम को लूटने लगता है । धनी लोग जितनी पू जी 
लगाते हैं उससे इतना लाभ होता है कि तितना व्यय किया है 
उतना पा चुकने के घाद भी लाभ निरन्तर होता रहता है । अपने 
श्रम की बचत पर स्वत्व उचित द्दे्पू जी पर नहीं। मन्नत आदि 
रुमृतिकारों ने धन से धन दी घृद्धि को निन्‍्दनीय कद्दा है। बाधु- 

पिक बृद्धिजीवी का,अन्न निपिद्ध है | 

इस निन्‍्दा के मूल में और क्या दो सकता दै कि वृद्धि ऋणी 
के श्रम का अपहरण दे वर्णोाश्रम धर्म और समाजयाद का इस 
"विपय "में स्पष्ट ही अनुए न मत दै। 
भूमि और पू जी का निरीक्षण दो चुका। अय श्रम का 
विचार करना चाहिए यहां उस अ्षम या विचार बरना दजो 


ध ज 


'ब्यापर के लिये आवश्यक है। व्यापार से धन आता है और 
चह पूजी बनता है । इस प्रहार श्रम पू जो फा कारण है। हजारों 
वर्षों से व्यापार हो रद्दा है कुट्र लोग लाभ उठाते हैं और पूछ 
लोग हाति | हस प्रियय में अचाय माकसे और ए्लेस्स न जो 
धाविष्शार छिया है वह श्रदूभुत दै। उससे श्रम फन्न और 
सत्र में आामूल चून परियतेन हुआ है। आय व्यापार पस्तुष्नों 
के क्रय विक्रय से होता है। जिन यूस्तुओं का क्‍य विक्रय होता 
होता है उन्हें पण्य कहते हैं। पएप में तीन धर्म दोने चादियें | 
(। ) बद्द इपयोगी होना चाहिए मलुप्य के सुर दुःख हटाने 
पा साधन हो । (२ ) श्रम से इखन्न हुआ हो (३ । उसे देकर 
हिसी दूसरी वस्तु का तरिनिमय किया जाता हां अपने व्यवद्दार 
में उसका प्रयोग न हां रह दा । थड़ा, तेल, रथ, पुस्तक, घढ़ी, 
थोंती कप्रीज्ञ आदि लितने पस्य पदाथे हैं वे सब किसी न किसी 
सुसर फो देते हूँ! इनके बनाने में श्रम लगता है इनके वे चने पर 
रूपये मिलते हूँ.। उनसे दूपरो बस्तुओं को मोज लिया जाता है । 
यदि कोई बरतु सुख देता हो या दुख से बचाती हो पर उसे 
बनाने में किस्तो को श्रम न करना पढ़ा हू तो उसे पण्य नहीं 
कहते । धूत्र के यिना मनुष्य का जीना कठिन हैं। यह सूथे निक 
लने पर बिना परिश्रम मिन्न जानी है । नदी के पानो और बायु 
के किए भी फोई भ्रम नहीं करना पड़ता।ये बर्तुण' पण्य नहा 
हैं इनका क्रय विक्रय नहीं होता । श्रम से उत्तन्न हा पर उपयोगी 
न हो तो भो पण्य नहीं हो सकती । कोई व्यर्थ गठा सरोद रद्दा हो 
तो उप्में श्रम है। पर मूल्य नहीं है। श्रम से उत्तन्न वस्तु अपने 
काम में लाई जा रही हो उसे वेचर कोई अन्य वस्तु न ली 
जाय तो वद शुद्ध वस्तु है पण्य नही। कुम्दार यदि घड़े को अपने 
आप बनाकर अपने काम में ले आये तो घडा पण्य नहीं रहता | 
यदि चह उसे वेचरूर आदा दाक्त खरीदूता दे तब वही पण्य हो 


( ७न ) 
जाता है| देसना चाहिए कि क्रय विक्रय की योग्यवा का फारण 
कौन दे  फ्यों फिसी बरतु फा मूल्य पड़ता है ? अत्यन्त उपयोगी 
टोने पर वायु धूप आदि का कुद्र मूल्य नहीं इसलिए उपयोगिता 
मूल्य का कारण नहीं है । यद्यपि व्यथ गद़े में श्रम के होने पर 
भी मूल्य नहीं हे तो भो उपयोगित! और श्रम का एक भेद है । 
जो पण्य है, जिसका मूल्य हैं, वह श्रम जन्य भी दै और उपयोगी 
भी | वस्तु के समान उपयोगिता को भी श्रम्त ने उतन्न किया है। 
उपयोगिता फे ढारण जो मूल्य दे उत्तता भी मूल श्रम दे। श्रम 
फभी उपयोगिता से नहीं उतन दोवा | इस दशा में श्रम को अधे 
का कारण समझना चाहिये। श्रम के बिना भी उपयोगिता बढ 
जाती दे भोर उससे मूल्य घटने यदने लगता है पर साधारणव' 
यसतु का मूल्य श्रम से निश्चित होता दै ! सुजम होने पर सेर भर 
गेहू का मूल्य तान आने हो सकता दे । श्रक्मल पढ़ने पर उसका 
मूल्य ५ रुपये या दस रुपये तक भी द्वो सऊता है। 
किसी नि्न स्थान में जहा बिना अन्न पानी के प्राण जाने 
फा भय दा वहा एक रोटी पानी के एक कटोरे एक नारंगी वा 
पक लड्ड॒, के लिए रुपयों के ढेर देने पड़ जाते हैं। सोना चादी 
और हीखें की राशिया प्राणों की तुलना में कुछ मूल्य नहीं रखती । 
जिस समय प्राण रक्त के लिये किसी वस्घु की दुलेभ द्वोने से 
सिशेष आवश्यकता हो तो उसका मूल्य साधारण दशा से कई 
शुना बढ जाता है । इससे अन्य वस्तुशों की स्वाभाविक उपयोगिता 
कम नहीं दो जाती और न समय विशेष के लिये आवश्यक वस्तु 
की उपयोगिता में वृद्धि होतो हैं पर आपेक्तिक मद्ृत्व अवश्य बढ 
जाता हैँ | सुलभ दशा में पानी के गिलास से जितनी प्यास बुकती 
है उतरी दी दुलभ होने की अबस्त में पर उसकी उपयोगिता 
इसलिए बढदता है कि उसके बिना जीवन नद्ीीं बच सकता। 
कहते हूं कि एक नाविक ऊुछ लोगों फो नदी के पार ले सा रहा 
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था। सनमें से एक विद्वान ने पूछ्ठा तुम इतिहास जानते 
ऐे ! उसने उत्तर दिया नहीं। विद्वान ने फद्दा तुम्हारे जीवन 
का कुछ अश व्यर्थ चला गया। क्‍या गणित का छान दे ? नहीं, 
जीवन का पुछ् और भाग व्यर्थ छो गया। ज्यार्रण पढ़ें हो 
नहीं, छुछ घौर भाग व्यर्थ दो गया । भूगोल पढ़ा है नहीं और 
भी भाग व्यर्थ | अभी इस प्रकार पूछ ही रद्दा था कि नाविक ने 
देसा, पढ़े वेग से आंधी आने वाली है। उसने पूछा आप तैरना 
जानते हैं वा नहीं ) उत्तर मिला नहीं। अब नाविक ने कहा 
बा सारा व्यर्थ गया। आंधी आने बाली है।तैरना 
जानते हैं तो चच सकते हैं। बिना तेरे वचना कठिन दे। इस 
सर से तेरने की अपेक्षा इतिद्वास गणित व्यावरण और भूगोल 
भादि के ज्ञान का महत्य अत्यन्त कम मानना पढ़ेगा। संस र मे 

केश जब भूल्य का निश्चय करते हैं तब देखते हें कि इसके 
भनाने में कितना श्रम लगा है। जिन धस्तुओं को बनाने में लग* 
भंग समान काल तक श्रम फरना पडता है उनका मूल्य एक होता 
है। जब १६ सेर गेहूँ और लकडी के एक सन्दुक बनने में 
समान अ्रस का विश्वास हो जाता है तब'डनका समान मूल्य 
सिर हो जाता है। किसी समय विशेष की उपयोगिता को दृष्टि 
में रफ़कर मूल्य दो तो निश्चय करना कठिन हो जाता है। एक 
फातष में गेहूँ अत्यन्त उपयोगी है और दूसरे काल में सन्दूक की 
आवश्यकता बढ जाती है | श्रमकाल सिर ह उससे मूल्य स्थिर 

सकता है। श्रमकाल का परिमाण स्थूल रूप से किया जाता 
है, रुण त्ण की गिनती नहीं फरते और न दो सकती है। 

५ इस दशा में उत्चित यद्द्‌ है कि श्रम का फल सभी को मिले । 
पर यद्द नहीं होता। धनी लोग धन लगो कर चस्तुओं को खरीद 

हैँ और महँगे दामों पर बेचते हें। श्रमियों को श्रम का 

पुरा फक्ष महीं मिलवा। उसे घनी ले जाते हैं। एक जुलाहे ने 


( 5० ) 
कपड़ा बनाया उसे परीदकर व्यापारी बेचता हैं। यदि व्यापारो 
जुल़ाद्दे को श्रम का पूरा मूल्य दे तो व्यापारी को फोई लाभ नहीं 
हो सकता | कल्पना कीजिए एक व्यापारी ने सूत दो रूपये में 
खरीदा एक जुलाहा आठ घणटे के जिये ॥॥) लेकर दिन भर काम 
करता रद्द! है । यदि सूत के मूल्य और मजदूरी फो जोड़कर 
तैयार कपड़े का मूल्य २) रख दिया लय तो व्यापारी को इछ् 
नहीं मिलता । सूत से कपड़ा तैयार करवाने में व्यापारी भी श्रम 
करता है| यदि उसकी मजदूरी १) द्वो तो कपडे का मूल्य ३॥) 
ना चाहिए। इस रीति से मूल्य रखा जाये तो झिसी को कष्ट 
न हों । डिन्तु व्यापारियों को इतने से सतोष नहीं दोता।वे 
कहीं भ्रधिक दामों पर वेचते हैं | यदां धिचारना यह है कि अधि" 
कता किस कारण हुई | अतीत होगा कि जुलाहे को मजदूरी नहीं 
दी गयी । जुलाद्य आठ घण्टे काम करवा है और ॥) लेता है 
चार घएटों में वह बारह आने का काम कर चुकता है । शेष चार 
घंटों में ज्ञितना भ्रम करता दै। उमसे कपडे का मूल्य बढ़ जञावा 
है। इस हतिरिक्त मूल्य को व्यापारी जुबाददे को न'देकर स्वय 
लेता है। अपने श्रम के साथ श्रमिक के श्रम का भी स्वामी बने 
जाता हद | 
4 यद्दा इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ व्यापारी लेता 
है बह सब श्रमी का नहीं होता । व्यापारी का श्रम भी उसी 
में होता हे । व्यापारी को मूल्य में सर्वथा भागद्दीन करना 
अन्याय है | व्यापारी और अ्रमी दोनों आने श्रम के स्वामी हैं। 
धन लगाने वाला पक अ्रमी से पण्य मोतर केता है चर दूसरे 
श्रमी,को वेच देवा दे! पद्द व्यर्थ लेन देन मद्दी करता इसे 
भी पण्यों की आवश्यकता द्वोती दै। इसकी पूर्ति उस धन से होती 
है जो लेन देन से मित्रता दे ।धन लग्गने वाला शुद्ध क्षोक 
सेवा के भाव से न खरीदता दे न बेबठा हें। चद्ध लाभ उठाता 
है 


$ 


 है। पर थ्ती भी लेन देस में खार्थ द्वीन होकर लोक सेवा या 
भाव नदी रखता झृपद्ध वस्त्र चाइना है और जुलादा अन्न। 
धव लगाने याज्ने को भी अन्न उस्‍्त्र चाहिए। छृपक और जुनाहे 
धकम इस गण्यपर्ती के बिना नहीं चत्वता इस अग्स्था से 
होतीं अ्रप्त करते हूँ। इसके आगे भेद हो नाता है । 
धन कमाने वाले की यह इन्द्रा रूूती हैं कि श्रमी को 
देना पढ़े और ताम अधिक मिले। इसके लिए वह अमी 
फो पूरा मुल्य नहीं देता । जितना यह ०क स्थान पर श्रमियों 
गो इ्चहा रखता है उतनी ही उसकी पूँजी बढती है। कुछ दी 
दिन में इसे धिना श्रम के रपया थाने लगता है। उदाहरण 
भीजिये | जुलाह्य पा लुहार, घस्त और छुरी आदि बनाते दें । 
प्र और छुरी पनाने फे साधनों पर इनका स्तत्व होता द्वै। 
कपपार पर्य को सपय॑ बेचने पः्लाभ हन्हीं झो पहुँचता है। 
पर जय सूत की मिच या लोहे के कारखाने में जुशदे मोर 
कि जाम करने ऋगते हैँ तव अग्रस्था वश्ल जातों है सूत 
ओर लोहे की मशीनें पण्य बनाने के साधन हैं जिनरा 'अधिपति 
पन्ी है। श्रप्तो केबल श्रम रप्के शृति लेते दे | अब जितना 
जाभ होता है उसे भिल्ल का स्थामी लेता दे। श्रमियों को दरिद्रता * 
एदती ज्ञादी है। मिन और फारखाने के राड्ढा करने में जितना * 
यर्च बता है उतना व्याज़ समेव ले चुकने पर भी घन लगाने 
बाला सम्पत्ति इकट्ठा करता रहता दे । यद सारी श्रामदनी उसे 
पित्त प्रयास के पमलती हैं. पर श्रमिक दिन रात पिसते 
रन दे । ॥ 
भारी भारी मे तीनो के कारण रुपये वालों की बहुत सुविधा 
हो गई है। अ्रत्रियों के पास इतना रुपया नहीं होताड़ि ये 
बड़ी भशीन या मिल और फास्पाना चलाने फे लिए विशाल 
पी खरीद सहें। न उनके पास खेत दैन घर। बिना भजन 
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के जी नहीं सकते । इन लोगो को मिल स्पामियों के पास जाना 
पढ़ता है। भिन शर्ता पर वे काम लेना चाहते हैँ उन्हीं पर उन्हें 
तैयार होना पडता है। धनियों की रार्तें न मानें तो वेकार रह 
कर भूज़ा रहना पडे । न रहने को स्थान मिले न पदनने को 
वस्त्र । कम से कम मजदूरी में अधिक से अधिर काम फरने 
के कारण शरीर रोगी भौर दुबंन हो जादा दे जब तक जीवा 
है तय तक जिस किसी उपाय से काम करता रहता हैं। अपना 
और बच्चों फा थोड़ा बहुत पालन पोपण करता है। जब शपीर 
विल्कुल द्वी साथ देना छोड़ देवा द्वे तव परिवार को निद्भ्रय 
छोड़कर चल घसता दे + भत्येक व्यापार में थोडे से धनियों का 
आधिपत्य होने से साथारण जनता को क्रय-शक्ति घट जाती हैं । 
मिल्ों से वस्त्र बहुत सत्पन दाता है लोगों को आपश्यक्रता भी 
रहती है पर तैयार माल व्यथ हा पड़ा रहता दहै। ज्ञोगों का 
कष्ट दूर करना दव्द्देश्य नहीं दोता केवत् आगने लाभ की औोर 
ध्यान रेहठा है। परिणाम में परस्पर कलह बढता है । 
जो लोग रुपया ठेकर किसी अच्छी कपनी का कुथ भाग 
मोल ले लंते हैं उन्हें मी बहुत लाभ होता है। जो लगाया वह 
तो लिया दी । घसके भतिरिक्त भी विना बुछ छिये निरन्तर लाम 
होता रहना हैं । कम्यती की जप पूँची बढ़ती है तब भाग लेने 
बालों की पूजी बढती दे। जिवना लाभ अधिक उतनी पूजी 
अधिक | 
समाजयाद से पद्िले सिसी ने श्रमिकों के श्रम का अपहरण 
विचारकों वे सामने नहीं रकखा था। श्रमिक दिन रात परिश्रम 
करते थे पर उन्हें निर्धन रहना पडता था । आत्मचाद भ्रम और भृति 
की इस विवेचना के अमुकूल दे । ऋत्विजों की दक्षिणा का विधान 
आह्मण मर्थों में है । भगवान्‌ जेमिनि ने उसका गरभीर विवेचन 
किया है । यज्ञ का कर्ता यजमान है । कुछ विधियाँ_ खवय करता 
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है इुद को ऋतियजों से कराता द । यज्ञ का फल वज़मान को 
पिलेगा। ऋत्विज अपने काम की पूरी दहिणा लेंगे।दक्षिणा 
भपूरी हो तो यज्ञ का फल अधूरा रहेगा । दत्तिणा की व्यवस्था के 
अजुसार मजदूरी में रत्ती भर कमी नहा होनी चाहिए। दच्चिण 
चौर भृति में नाम का भेद है। बस्तुरुप में दोनों एक हैं। ऋतिजों 
केसे के श्रनुरूप दक्षिणा न मिले तो यजमान फल को नहीं पा 
सकता यह पूर्व मीमासा का सिद्धान्त है। कोई यजमान कितने 
भरी साधन इकट्ठे करले यदि बह विद्वानों फी दरिद्रता से अलु- 
पिद लाभ उठाना चाद्देगा तो नहीं उठा सकेगा। दक्तिणा के 
रचित भाशा से न्यून हाते ही ऋत्वियों के परिश्रम पुरे फल थे” 
मे कौशऊसे रहित हा जायगे। वैदिक फर्मो के समान 
, भोकिर कर्मो में भी कर्मेझेसो को पूरी श्रुति न मिलने पर काम वे' 
भभिषति को उचित फल से वब्स्चित कर देना चाहिए | यज्ञ और 
पेक्षिणा की ज्यय्स्था के अनुसार शत्यों का स्वामी हीन वेतन 
पैफर कर्म फे पूरे फल का स्वामी नहीं रहता। इस दशा में 
चतिरिक्त ल्ञाभ पर छिसी प्रकार भी अधिकार थुक्त नहीं 
| सकऊता। 
वेद इस प्रकार के किसी कर्म का विधान नहीं करते जिससे 
अत्विजों को निर्वाह करना कठिन हो ज्ञाय और यजमान के 
फल में निरन्तर वृद्धि दोतो रहे । यज्ममान किसी यज्ञ के अनुष्ठान 
| से जिस फल का अधिकारों बनवा है उसके कारण किसी अन्य 
| फल को नहीं पा सकता । फल में दूसरे फल को उत्पन्न करने वी 
। राकित नहीं है । पू जा जिस अकार जन घन है इस प्रकार का 
[ हे जनक यहफन नहीं दै। पूँली श्रम से स्पन्न दे और उत्पत्ति 
औ पे अनतर घन बटाठी दै। यज् से उबर था झोकाई फल 
उ्सन्न होता है यह अन्‍य फल्न स्लन्न कर के अपनी श्वाद्ध नहीं 


| 
| छत स+ | यल और फल में यम और भ्र्चि पी * 'नता है'। 


( 5० ) 


& 
पू जी के तुल्य कोई पदा् यघर 'प्रौर फल में नहीं दै। फल यदि 
दूसरे फल को उत्पन्न करने लगे तो भारी अनर्थ द्वो जायगा। 
एक यश्ष बरवे जो फ्ल मिले यह कमी नष्ट नद्दी होंगा। उससे 
फलो फो परम्परा उत्पन्न होती जायगी। किसी को हुप्कर्म करने 
से जो बुत फन्त मिले बद्द यदि अन्य फन्र उत्पन्न करने छगें तो 
कर्ता का एक ही दुप्ध्म के फन से छुटकारा न हो सऊेगा.,। कर्म 
का फल है धन । फ़न्न मोग्य होता है घन भोग्य दोना चाहिए । 
धन को पूजी 'अथोत्‌ अन्य फच का जन नहीं दोना चादिप। 

शुभ अशुभ कर्मो" पा जन्मावर मेजों अन्त बुद्द, फंज 
मिलता दे उसके अनुधार भी श्रत्तियों को दीन मजदूरी अस्तित 
दे । एक महुप्य दूसरे. का उपक्कार कर के परतोह में सुल्ल पा 
सकता दै। दूसरा से उपर करा के उतना सुपर पो सच्र्ता 
है जितने मे वह फ़रिसी प्रकार से कारण है। प्रेरित मलुष्य 
बाधित होकर वा अपनी इच्छा से, जिस फाम को फरे वह शुभ 
है तो प्रेरक उसके शुभ फल को नहीं पा सक्‍ता। वेबदत्त 
यश्षेदत्त को प्यासा को पानी पिलाने की प्रेरणा करे तो देवरत्त 
प्रेरणा का जितना फ्ल है उससे अतिरिक्ता यक्षदत्त वो पाती 
पिलाने का फल नहीं पा सकता। देवदत्त से इुछ रुपये लेकर 
प्रानी पिलाता हो तो मजदूरी के अनुसार जितना यह्नवृत्त 
पिलाता द्वे उतने का फल देवदत्त को मिलेगा! पर भिततां 
बाधित होकर पिलाता दै उस का शुभ नहीं अशुम फल देवइचच 
भोगेगा | कारण, देवद् ने यज्ञदत्त को बाधित बर के कष्ट 
डिया है। कोई भी वस्तु पूजी बनकर दूसरों के क्‍मों का 
फल भोगने के लिए अधिकारी नहीं बनाती । इस भ्रकार आत्म” 
बाद पू जी द्वारा धन की इछि को अयुक्त सिद्ध करता है । 


चर्णाक्षम धर्म और समाजवाद का संगसन 


वशीभ्रमम वर्म और समाजवाद की अपरिहाये आवश्यकता 
का निम्पश फिया जा चुष् दे। दो आपश्यक धर्म परस्पर विशेधी 
नहीं हो सकते । पर अनेक धर्म के भरद्धालु समाजयाद' को धर्म 
का शत्रु समझते हैं। और समाजयदी प्राय घर्म पालन से 
समाश्याद के; स्थिति को असम्भव कहते हैं। इसका कारण है। 
भारत और श्रन्य देशों भें समाजवादी प्राय अनीश्वरषादी है । 
रुस मे आजकल समाजवादी राज्य है। वसने अनीश्वरवाद का 
पहुद प्रचार (स्यि। इससे लोग अनीश्यस्वाद को समाजवाद 
का आवश्य> अ्रन्न मानने लगे है । अनुयायिय्रों के जिश्शा्सों की 
भर घात दै पर समराजवाद के शुद्धऱप का ईरबर के विरोध 
और सीकर फै.साथ भ्रनियायें सम्बन्ध नहीं दै । आचाये मार्क्स 
री विवेदना मे प्रपच के फत्तो सगुण ईश्वर को सत्ता नहीं दै। पर 
उनके अनुसार भी ईश्वर रा निषेध समाजवाद के लिये अनावश्यक 
है। जो समाजय दी रहीं है. वे भी अनीश्रर्वादी हैं। अनीखर 
बाद का बाहुल्‍य पिछली दो शवाब्दियों की विशेषता है । गत दो 
शताब्दियों में महुप्य का छान आश्ययेजनक रूप से घढा है। 
बाद दी बात मे विमान सडकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
जा हुयते हैं । क्षण भर में विजनी की गति से एक स्थान का 
रुसाचार ससार फे कोने कोने सें पहुच जावा है। चने फिरते 
बिच बोलते दिसाई देते हैँ । हजारों मीलों की दूरो से ऋद्दा 
हुआ शब्द इतना रष्ट सुनाई देता दे क्रि प्रद्नीत दोधा है कोई 
सामने पास बैठा हुआ घोल रदा दे ! सप फाम मशीमों से होने 
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लगे है । मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता । कहने म देर होती 
हे पर फरने में नहीं १ घड़े बडे इ जन जद्दाज थ दूक तोप मोटर 
और टैंक घटे में तय्यार मिकते हैँ। आटा पिसता दे कड़ा 
बनता दे । सामान उठाते हैं. सब मशीनों से होता है। पशुओं 
पत्तियों और इत्तों फी सृष्टि बदलदी है। पशुझों और पत्तियों की 
नई नई जातिया उत्पन्न की गई हूँ जो पदले देखने सुनने में नहीं 
आती थीं। बृत्नों में झिनके फू्नों का एक रग था उनके अनेक 
रग हो गए । एक पौदे की कई जातिया हो गई है । जिनके काटे 
थे उनके काटे नहीं रहे। आकाश में जो दूर दूर के नक्षत्र 
दिसाई नहीं पड़ते थे अब दूरबीनों ये सामने पत्यत् हो उठे हें। 
जो कमि कीट साग भाजी में पामी में रुधिर में रहते थे, इन 
सम चक्तुश्रों से दिसाई नहीं पढते थे केवल तक ग्रम्य 
ओ, उनका सारा रग ढंग प्रत्यक्ष हो गया हे। ज्ञान 
के इस अभूतपूर्व उत्कर्प को देखकर बहुतों को तक 
सामने ईश्वर भागता हुआ प्रतीत होता हे। इसके प्रतिदल 
अन्य विधेचक वर्तमान काल के सूह््मदशेक ज्ञान से अतीन्द्रिय 
ईश्वर के दृढ विश्वासी हो गए हें | उसके त्रिस मह।न्‌ ज्ञान और 
सामर्थ्य का पहले परिचय नथा वैह अब अजुभव में भाने 
लगा है। अएु अर म उसकी महिमा सष्ट होती जा रही दै। 
इस विपय म॑ चाहें मतभेद हो, समात्रवाद के कास्ण ईश्वर 
विश्वास में कोई विघ्न नहीं है । 
जो लोग ईश्वर भक्त हें वे चशीश्रम वर्म के माननेचाल्े ऐैं ! 
स्मृतियों में बर्णाश्रम धर्म का अ्रतिपादन है। उनमें विवाद यज्ञ 
राज्य धर्म आदि का बन है। लोग सोचते हैं. समाजवादी 
ईश्वरभक्ति नहीं करने देते। ये यज्ञोकों भी नहीं करने देंगे। 
विवाद के पचिय धर्मे को भी नहीं रहने देंगे । केवल खाने पीने 
का श्रव ध करेंगे पर साना पीना ही सब कुछ नहीं है । यह सब 
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अप है। समाजवाद को न ईश्वस्मक्ति के रोकने की आवश्य- 
फता है न्‌ यज्ञों के नाश की। विवाह की पवित्रता को नष्ट करने 
की मी उसकी इच्छा नहीं है। यह उस पर भूठा कलह है। 
समाजवादी वा असमाजवादी कोई भी राज्य शासन-विधि के 
साथ विरोध न होने पर किसी सम्प्रदाय के कार्मों में रुकावट 
डालना चाहता। भगवान्‌ का भजन यज्ञों फा अनुष्ठान 
और पत्ति पत्नी का परसर दृढ एक रस प्रेम, भूमि मित्ञ कार- 
खानों पर समाज का अधिकार होने से, बिना श्रम के पू'जीबल 
'ए अज़न के रोक देने के कारण श्रमिकों को अपने श्रम का पूरा 
जाम पहुँचाने से कुछ भी कम नहीं होता | समाजवादी शासन 
भ्र्श्न घ्मों का पालन सुविधा के साथ हो सकता है । 
चण्रम के शुद्ध रवरूप में भी कुछ उन धर्मों को आवश्यक 
मात्र लिया गया, है जो उसके सहचारी हैं। पर उससे अवि- 
भाज्य नहीं, ।दूथ और पानी मिलकर एकाकार हो जाते 
१ पर दोनें का स्वरूप-आात्मा-मिन्‍न है। घर्णाप्रम धर्म में 
भगवान्‌ का भजन इसी प्रकार का हैँ। आपाततः यह असंगत 
अतीत होता है। परन्तु कुछ ध्यान देने पर दिसाई देगा कि 
ईश्वर विश्वास वशीअ्रम का 'आत्मा नहीं है। साहचये और 
तदात्मकता में भेद है। व्यक्तियों का अपनी योग्यता के अनु- 
सार कर्म फरना वर्ण धर्म है।एक उज्यक्ति का जीबन फे 
भागों में नियत कर्म करना आश्रम धर्म है। कुछ ऐँ जो शिक्षा 
दे सकते हैं। स्वार्यदीन होकर धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
कर सकते हैं। कुछ शासन का सामर्थ्य रपते हैं। कुछ में 
धनाजन फी शक्ति है। और छुछ में सेवा की | यह सब ईश्वर 
विश्वास के बिना भी हो सकता है | केवल इतने से चातुर्व्य 
की एतिष्टा हो जाती है। यह फेवल सवीन वल्पना नहीं है। 
भीमांसकों में छुगारिल भद्टपाद और प्रभाऊर आदि आचार्यों 
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क्य आदरणोय स्थान है| उन्हाने वर्णाश्रम की उत्तम विवेषना 
की है, उसमे ईश्वर को स्थान नही है। जगत्‌ के एत्पादव इबर 
वा उन्होंने सण्डन किया है| ईशर द्वी क्यों इनफे अनुसार चतुये 
आशम सन्‍्यास भी अवेदिक है । तीन दी आश्रम हें / समाववाद 
के लिए ईश्वरवाद या अनीखस्वाद आवश्यर नहीं है। भद्दाा” 
ओर प्रभाकर फे अनुयायिआ के समान समाजबादी ईश्वर और 
सन्यास को अनुपयोगी मानता हुआ भी वर्ण और आश्रम के 
धर्म का पालन बर सवता है। इस भेद के कारण समाजवादी 
को चर्ण ओर शपश्रम से वाहर नहीं कर सफ्ने | हे 
ममाजवाद अनात्मक अनीश्वर है | सात्मक इए 
सहित भी हो सकता हें। बर्णाश्रम धर्म सात्मक इबर 
सदित हैं। अनात्मकः अनीश्वर भी हो सकता डे 
परमात्मा कए स्थान न होने से पापरुय व्यीग्य नई 
कह सकते + पु 
समाजवाद वा मुख्य करत्तीय है राज पर अधियार। 
इसके दिना उसकी सफ्लता नहीं हा सबती । स्ट्ृतिया ने विस 
राजधम का विधान क्या है उसका आर समातयादी शास्ता 
का आत्मा एक हू स्मृतियों न॑ प्रजापालन राज्य कांग्रधात 
प्रयोजन क्ह्म हूं) इसम किसी का संत सिन नहीं दी सकता। 
शासन की रीतिया विविध दे । समाजवादी शासन सार प्रजा 
का द्वितकर है। इप शासन मे बेंक, रेल जद्दाच, मिल, भूमि 
नऔर ज़गल पर छुद्ध का अधिकार न होगा | समुटाय अधिकारों 
होगा। खेती बरेंगे तो मिलकर करेंगे लाभ होगा ती सबका। 
सम्मिलित होने से खेती की पेटाबार बढ जायगी ! राज्य 
द्वाथ म विशाल सपत्ति के आ जाने से मस्ान शिक्षा चिकित्सा 
का अयन्ध सन के लिए होगा | एकतन्त और लोफक्तन्त पाला 
में छू परिवारों के पास इतने मत्रान द्वोते हें मि “वका एक 
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एक व्यक्ति कितना भी फैल जाय सबको उपयोग में नहीं ला. 
सकता। उधर दूसरी ओर हजारों परिधार पयोग्न धन ने >ने 
से गर्मी सर्दी का बचाव नहीं कर सबते। समानतवादी शासन 
यह न होने देगा । कोई स्पार्थ यश चड़े चड़े कारसानों का स्वामी 
बनना चाहेगा, या बहुत से मजदूरों झो भें: पर रखकर (स्वयं 
अनुचित लाभ उठाने लगेगा तो अवश्य दण्ड दिया ज्ञायगा। 
इसमे प्रज्ञा के छितिपी फो डुःखय नहीं होना चाहिये । 

वर्णाश्रम धर्म के अन्तर्गत है विदाह्‌। गृहाश्रम भिवाहू पर 
आश्रित है। विवाह दी पविन्नता को समाय्यात हृटाता नहीं। 
स्पृतियों ने विवाह के जिस स्वरूप को सबसे उत््ृप्ट “डा है। 
किसकी प्रशंसा वे लोग भी करते हैं जो उसके ऋतुसार आचरण 
नहीं फरते बह है जिसमें दो 3208 के भाव से रहते हैं। 
समायवाद के सिद्धान्त इसी फो विवाह कहते हैं. जिस प्रकार 
एक का अतेर मजदूरों पर अधिकार अन्याय है उसी प्रकार एक 
पुरुष का नेक स्त्रियों को पत्नी चनाना। नाम मात्र के लिये 
रछ्य की इृप्टि ें सच चराबर हैं। पर व्यवहार से एक के 
अश्रित होने से वहुतों को दाएों के समान रहना पढ़ता है. 
“भारत में पुरुष अनेक पत्नियां और तिब्बत में एक स्त्री के बहुत 
भाई हों तो वह अनेक पति रख सकती है। इससे जो मरड़े उठते 
हैं वे छिपे नही हैं। विवाह में दो आत्माओं का मिलन होता है । 


« स्व॒तन्त्र आत्माओं के मेल से समाज का अभ्युदय है। पति और 


पत्नी स्व॒तन्त्र तमी रह सकते हैं जब दो हों। एक पति की अनेर 
स्त्रियां दासी होती हैं| पत्नी नहों। एक के अनेक पुरुष दास है 
पत्ति नहीं। विवाद दास बनाने का साथन नहीं है / पुरुष को बढ़ 
विवाह करने का अधिकार भारत में चिरकाल से है इसलिये 
पतली क्ो दासी समझना प्रथा सी छो गई दे। प्राचीन धर्म 
प्रेमियों ने पत्नी के टास्य का विधान नहीं किया। भगवान्‌ 
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कालिदास के शब्दों में पत्नी 'गृहिणी सचिव” मिथ सस्ता प्रिय 
शिष्या ललिते फला विधो दवै दासी नहीं । अब यदि समातवाद 
प्रचलित बहु विवाह को रोक दे तो इससे ग्रह्मश्रम का बल्याण 
_. साने पीने की सुविधा के कारण किसी रत्री को वेश्याइचि 
मन करनी पडेगी। इस प्रफार पवियता बढेगी घटेगी नहीं। 
बच्चों पर अपर्य मा व्राप का है अधिकार न होगा । राना 
भी उनकी देख रेख करेगा। माता पिता के कारण उनके भरण 
ओर लिखने पढने में विध्न होता हो तो राज्य नहीं सहदेगा | 
असमानवाती राज्य भी बच्चों के लिये अनिवाये शित्ता का 
प्रबन्ध करते हैं । बस्तुतः प्रणा का सच्चा पिता राजा है। शिक्षा 
और रक्षा उस पर आश्रित द्वै। मा बाप केवल जन्म के पिता 
हैँ। भगवान्‌ फालिटास ने इन गुणों से दिलीप को प्रता का पिता 
कहा है। समा-नवादी शासन स समाज राजा है। अत' बह 
पिता है। अथ उन आत्तिपों क्रा घिचार वरना चाद्विए जो घर्साश्रत 
धर्म पो समानवाद का विरोधी कहते हैँ। छुछ लोगों का विचार 
है कि धार्मिक लोग ईश्वरभक्त द्वाइर कर्म करना छोड़ देते है। वे 
कहते हूँ परमात्मा सब प्रउन्ध कर देगा। समाजवाद में 
समाजबाद फे सिर पर कोई भार चन ऋर नहीं रह सकता। 
यह आक्तेप अयुक्त है। धर्म में प्रत्येक के लिए कर्म आवश्यक 
<। गुण कर्म पर डी वरणोश्रम धर्म की प्रतिष्ठा दे । रहा परमेश्वर 
का ध्यान सो उसके करने वालों ने जनद्वित के लिए जीवन 
बिता दिया दे | निडम्से पडे रदने वाले साधु सात भी हैँ जो दिन 
रात भगवान्‌ का नाम लेते रदते हैँं।पर साम जप के साथ 
निकम्मा रहना उनकी अपनी इच्छा दे। शास्त्र की आज्ञा नहीं । 
चेद ने जफ मात्र को निर्बोह्द का साधन नदीं कद्ठा  बह,चों ने 
ऋद्दा है -- रिक्त या तेदतदद्वार यदोमिति” ओम की मद्दिमा 
स्तरों में मरी पड़ी द्वे।पर यहा कहा दे केवल ओमू अक्षर 
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रि्ता है, उससे किमी का सरण नहीं हो सफता। सप्रदायों के 
कुश्य कम हैं । जो धर्म कहे जाते है। प्रत्यक्ष में वे हु सदाया 
हैं। किसी दूर फ्रे काल मे उनसे होने बाला सुस्र तके वार 
प्रतीन नहीं होता । कुछ लोग मंँगा में नग्जात शिशु को बहा 
कर अपना प्रनोरथ पूरा करना चाहते हैं। कुछ की लालसा 
है, ज्ञाज्नाथ पुरी मे जगन्नाथ के भारी रथ के नीचे दव कर 
प्राण निफल जांय । काशमीर के छुछ पर्वत पविश्न माने जाते हैं 
उनके ऊ चे शिखरों से गिर फर कई मुझ ” ना ज़ाहते हैं । अवश्य 
ही समाजबाद इन साप्रदायिरु घर्मा वा अनुध्ठ न रोक देगा। 
असमाजपादी राज्य सप्रदार्यों को हानिकास्क कर्म नहीं करने 
देते । इस रोक थाम से किसी को हानि नहीं पहुँचदी सम्प्रदाय 
समाञ के विरोध में तग्र॒ उठेगे जब मन पर "ीवी चोट होगी । 
जब सारी जनता से काई पमिलों और कारखानों का अधिपति 
न यन सवेगां, गांव के गाव जब व्यक्तियों से घिन जांयगे | तब 
सठों झा ज्मींदरी भी न रहेगी। मठधारी भी थआश्रतों के श्रम 
पर मोटरों में बेठकर विददरन कर सकेंगे। संप्रदाय विरोध 
फरें या पू जीपति समाजबाद ने सारे अनर्थों फे मुख्य कारणों 
का मूत्र से उच्छेद करना है। एक घार इसके लिए सम्राम होकर 
२ह्देगा। धर्म प्रेमी को इससे ज्षोभ नहीं होगा। संप्रदायों के लोग 
भठों कौ संपत्ति पर स्पय नियन्त्रण रखना चाहते हैँ जिससे 
मठाधीश उसका दुरुपयोग न कर सके | 
वर्णाभ्रम धमे भौर समाजयाद के सगम होने पर भारी क्षाम 
होगा। समाजपाद से आर्थिक कष्ट न रहेंगे । योग्यता के अनुसार 
फरने का श्रवसर मिलेग।। इसदे अनस्तर बरणीक्रत घर्म 
से फर्मो में कौशल आयेगा। गुर्ो फे असुसार कम का बरण 
करने से बण मिल्दा है । योग्यदा की पूरी परीक्षा कस्फे कर्मों 
क। जन लना दोगा फिए ज्ञीवन भर उन्दीं का अनुप्तान कप्ना 
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चहिए ब्त के बिना भी रूम हो सजते ८ पर उससे जैसा 
चादिए यैसा दौशल नहीं उसन्न होगा। शव एक ने वित्त 
देने स्थ काम आरम्भ किया, कुछ दिनो दे बीतने पर उसे छोड़ 
कर कपडे छे व्यापार में द्वाथ डाल दिया, फिर राज्य फे ह्िसा 
विभाग में लेखक का काम लिया इस प्रकार अस्थिर चित्त हो 
कर वई ढंग फे काम करने से किसी फाम में निषरणवा नहीं 
होती । ब्रत धारण करने पर कष्ट सह्‌ कर भी अपने वर्ण ऊझा 
काम करना होगा श्रापत्तिवाल वी और बात हैँ, सावास्ण 
हशा में ब्रव लेकर नियत ऊरमे का त्मण करेगा वो पकित ह) 
दायया। आपक्तिकाज् में उत्क्श वर्ण दान पण के ऊाम से स्कृतियों 
वे अनुसार जी सकता द्वे न्यिात कर्मा पर आश्रित वर्ण 
व्यवस्था न होने से सप्रात का अ्भ्युदय नहीं ममु्यों ४ काये 
परस्पर के सद्दायक तव होंगे जय्र करने बाज परिशेश्श 
हागे | उचित ज्ञान के बिना चाहते हुए भो एक का 
कार्य दूसरे की पद्मायता ने करणा। सरेगा भा नो कमी रह 
जायगी | अत से प्रिया आ्रातों है।वण को रक्त क्वन्‍्य हो 
जाती दे | त्यागी दपस्त्री ब्राह्मण अपनी इच्चा से लो को 
दूर रख कर व्यसस्था रक्‍सेंगे. उद्ें अवाधन ने गिस सकेंये से 
धर्म में प्रबूत्त करेंगे । अपने धर्म नियत कर्म के पाक्षन से नो 
आनन्द मिलेगा बद्दी सबसे बढक्र उनकी प्रेरणा करेगा। यह्द 
वर्यंधर्म छी मद्दिमा है कि समाजपाद की सुत्िधाओं के न होने 
पर भी भारत में शताब्दियों से जाह्मण घम का उपदेश करते 
शा रहे हैं। उनके कारण भारत य सस्कृति की बहुत छुछ रक्त 
हुई है! जिन्हें साधारण घरों में रहना पडा रेशमी वस्त्र शिनये 
शरीर की शोभा नहीं बढात॑ थे, जिनझा आद्वार दूध दही चायल 
गेहू आदि पवित्र पदार्थों से था, अनेर प्रकार के व्यननों के लिए 
'जिनओी रुचि न थी उन पिश्मों में निलचर शासनों का मंचन 
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नगर 
किया। तगे नये तत्य का आविष्कार किया|धन का लोग 
शार्ओं से हटाकर उन्हे खेती में नहीं ले गया। घी लकड़ी या 
लोहे की बडी बड़ी दुघा सोलकर रुपया चांदी और मोने से 
उन्होंने तिजौरियां नहीं मरी । पढ़ाया भी तो यिना पेंसा लिये। 
सूतियों ने शृत्ति से विद्या देने वाले को दीन झहां है! क्षत्रिय 
ओर चैश्यों ने प्राण देकर अपने धर्म की रक्ता ही। खतंत्रता फी 
रहा के लिये रोम रोग वोपे से विध गया रण भूमि का शरण 
अर रुधिर पी नया, शत्रू, नो रोहने में ढील नहीं की। चुद 
बूद्‌ करके जिस इफठ्ठा या उसे वेश्य न, समाज्ञ की रक्षा 
के लिये पानो रे समान चद्धाण । भूखे रहना पड़ा ता रह गये, 
घन देने से पीछे नहों हटो । 
अयोग्यों के ह/थ में पड़ऊर जन्म मूलक होने फे कारण चर्ण॑धर्स 
से द्वानि भी हुई । पर थह्ट दोप पुरुष करा है धर्म का नहीं! आग 
से मनुष्यों के हिसने ही प्रयोजनों की सिद्धि होती दे पर उससे 
नगर भी जल जाता है ( ब्राद्मणों ने जन से घम कमे के बिना 
ऊचा पद चाहा तब से /इबड़ी हुई। ज्ञान का अजन नहीं 
पिथा। शास्त्र वा अभ्यास छोड़ दिया, धर्मोपदेश की शक्ति 
सही रही और विद्वान त्यागियों के योग्य अतिष्ठा की इच्छा 
थी | इस दशा मे मत्कार कहां ? कहने को झाह्मण, खेती नहीं 
बरते हराज +ही पवड़ते, पर भीख मांगना धर्म सममते हैं। 
स्थान स्थान पर कहते फिसते हैं, श्राह्मण हैं. जगन्नाथ पुरी काशी 
इरिद्वार की यात्रा का है दान दीजिए । अंशिद्धित होने से धनियों 
के गय रवोइये का काम करते दें। अनेक स्थानों मे पचचक का 
फाम बाद्यणों के लिये नियत सा हो गया है। धनाजन किसी 
प्रऊार नहीं कर सकते, सक्तत गिने तिथियों गिरनीं धनियों के 


* धाम गये और मौगने लगे आम एकादशी है आज पूणिमा है. 
कु ० 3 ४ 20039 डे नज्तों के भो-+ ३5 थे 
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पहुँचाने का काम ले लिया है । कमी साया, फिर साया, साये पर 
खाया, उदर में स्थान हो या न दो, लडद  पेड़ा डाज्नते गये! 
निर्भ' घक 
भुझ्य रूप से दान पर निर्भर रहने के कारण सजातीयों की निन्‍दा 
के बिना काम नहीं चलता | फहते हैं उसने क्या पढ़ा है! पूरा 
दम्भी दे । लोगों के सामने आंखें मू द कर जप करता है। पेंसे फे 
लोभ से मूठ बोलते नहीं मिमकता । आ्राह्मण समाज के उत्तम 
अंग-मिर-होते हैँ । जन वे गिर गये त '्त्रिय वेश्य और शूद्र 
भी गिरे । शरीर सिर के न रहने पर देर तक नहीं खड़ा रहता । 
समाजवाद श्ऐेपण मिटाता हैँ पर इतना थय्योप्त नहीं। कर्मो 
का नियमन बन धारण के धिना नद्ीीं हो सक्ता। बर्एधर्म मे 
फाम का रसकाम को नियत रक्‍्सेगा बल से नहीं करना पडेगा।* 
जिस काम फा समाज फे लिये उपयोग है कऔर उसे एक मनुष्य 
रुचि के साथ कर सकता दे तो विघ्न होने पर नहीं छोडेगा। 
रूचि फे काम से हटना तत्न पड़ता है, जब उसके द्वारा परिवार 
का भरण नहीं होता । काम योग्यता फे अनुसार मन्ते, जो प्रधान 
भन्‍्त्री का काम कर सकता है वह इछ पर रहे, जो वाल बनाने 
कपड़े धोने रंगने सड़क पर भाढू, ूूगाने की योग्यता रखते हैँ 
वे उन कार्मो.पर रहें, सामान्य आवश्यकताओं को समाज पूरा 
फरता रहे तब प्रधान मंन्त्री ही नहीं घोषो नाई और चमार भी 
अपने कार्मो को नहों छोड़ना चाहेगा । अन्न खाने के लिये, वस्त्र 
पहनने के लिए, घर रहने के लिये चिकित्सा रोग हटाने के 
लिये, शिक्षा की सुग्धि ज्ञान के लिए जब प्रत्येक को होगी तय 
सब अपने कर्म में स्थिर रहेगे । आज माड़, लगाने वाला अपने 
काम से असस्तुष्ट है उत्के भोजन और शिक्षण का प्रबन्ध नहीं 
है| कमिश्नर भौर गवर्नेर सेऊड़ों इजारों रुपये बेवन में लेते हैं 
पर भाड़, देने चाले को दस पन्द्रद रूपये दी पिकते हैं। नियोद 
चिन्ता से मुक्त होना वर्ण को स्थिर करने के लिए आवश्यक है । 
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यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सुलभ होने से लोग पाम करमा 
छोड़ देगें। जो काश न फरेगा वह भरण सम कर सकेगा। पद्ले 
बाधित होकर काम करना हू गा पीछे अभ्यास होने पर भ्रम का 
रस नहीं छोडने देगा। ] 
आजीउन एफ प्रकार छा पर्म योग्यतानुसार फरने से समाज ' 
में चातुर्चण्य की प्रतिष्ठा अपने आप हो ज्ययगी। धर्ण भेद 
होने से झ्ापफल् के धर्म भेद के समान परस्पर पिरोध की 
शका नहीं फरनी चाद्दिये।जन कोई अन्यय न फर सकेगा 
तन बेर नही होगा। शुद्ध श्रम का फल्न पाकर सपन्न है, निवोद 
फी बिन्ता से व्य कुल नहीं फिर प्राह्मण ज्त्निय अर स्‍वैश्य की 
सेवा मे मिमऊ क्‍यों होगी । मान अधिकार और धन का भेद 
पणणों मे रहेगा श्रम में भेद है, फल में भेद होग। श्रम फल 
और दे दोनों के भेद का कारण है। शरीर के चढ़ों में भेंद 
5 जितना उनमें ऊच नौच हैं. उतना बर्णों में है। द्विजों को 
शुद्ध से छुणा न होगी ये उसऊी सेवा के आभाधी रहेंगे।जों 
मान अधिकार और धन ब्राद्मण का दे वहीशद्र का हो तो 
अन्याय है। दो मज़दूएें मे एक मिट्टो की कम टोकरिया डाले 
और दूधरा अविह नो दोना समान मजदूरी नहीं पा सकते। 
'जद्दा जा पिशेष भप्त है बहा उसका ज्ञान होना चादये | विशेषज्ञता 
के न ध्यान का नाम पक्षपात शून्यता नही 
कर्म सूलर वर्ण व्यवस्था के स्थए८ हो जाने पर यश परम्परा 
वे द्वी बसे जन्म सिद्ध दो जाय॑ंगे। कर्म का प्रभाव घश गठ 
हांररए सहज रूप में प्रया जाता है। कुछ धोडे तीन वेग से 
दौड़ने वाले द्वोते है, उनडा समान गुण बाली स्तियों के साथ, 
सम्बन्ध जि सन्‍्तति को वत्पन्न वरता दे उसकी गति शन्‍्य 
घोर्डां की अपेक्षा दोम हाती है । बसे चेग के लिए बहुत अभ्यास 
नहों करना पडता । शहरों के घरेल छुच स्वामि भक्त द्वोते हैं, पर 
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घहुद बलवाले और शिर्तर को कटपट दबोचने वाले नहीं होते। 
शिकारा भेड़िये और शहर की उत्तम जाति की कुतियों के सबस्व 
से इम अगर के इत्तों की जाति उत्पन्न कर लेते हैँ जो स्वामि 
भक्त भी होती है. भौर वलिप् भी। वह भेड़िये फे समान 
शिकार पर मपटत थी हूँ । दूध देने बाली उत्तम गायों और बल- 
शात्वी बैल्लों के मेल से कुछ पीढ़ियों में बहुत अधिक दूध देने 
बाली गायें जन्म लेनी विशेषज्ञ तो क्‍या साधार० छोग भी 
देखने समाज से जान सफते हूँ कि इनका बश भिन्न दै। कई 
फार्मो से बशरा अभाव मलुप्यों में भी अत्यन्त रू्ट है। मारपाढ़ 
के व्यापारियों के छुछ वश इस प्रस्नर फे हैं, जिनके युपक 
छोटी झ्रायु से थोड़ी सी पूंजी लेकर व्यापार फरने लगते हैं । 
और छुछ ही दिनां में भारी संवत्ति के स्वामी हो जाते हैं। 
अआआह्ष्णो भौर सैनिक क्षत्षियों के बालक वर्षों तक व्यापार 
की शिक्षा लेकर भी उनकी तुलना नहीं कर पाते। योद्धा 
जाति फे लोगों का रण-ऊौशत बनियों के वस का नहीं । निर्भय 
टोऊर रण में जाने वाले राजपूत का तेजस्प्री मुख मण्डल दुकान 
पर घेठरर वस्ता वेचने वाले व्यवसाग्री ओर शास्प्रों के गृह 
मम का मनन करने वाले अह्मणों में नहीं दिखाई देता। पजाघ 
में मरासी नाम की ए% जाति है उसके कई लोग वंश परम्परा 
से संगीत फे ज्ञाना होते हैं । उनके छोटे छोटे बच्चे जिस लय 
ताल से गाते दे उसे देख कर आश्चर्य होता दै। दूसरे बंशों फे 
ज्लोग जहां वर्षों में पहुँचते हैँ वहां दे दिना में अनायास पहुँच 
जाते हैं । अभी दूसरे लोग गला सथाते हैं कि उन के फोयन 
से गले की स्थर लद्दरी कानों में पहुँच रुर रोमाव्चित कर 
देदी है। . ड़ 

चश क्रम से वर्ण जब जन्म मूलक हो जांयगे तब कर्मो के 
घटवारे में फोई कठिनाई नहीं रहेगी । बालको को स्पघर्म-भपने 

। 
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बे के कर्म-हो झोर रवभात्र से श्रव्ृत्ति होगी | चालक फे बंश 
का परिचय करना होगा, उतने से उसको अपने वर्ण के कमे 
का अधिकार प्रिज जायगा ) दे स्वतः अपने वर्ण के नियत कर्मों 
में रहेंगे । इसके लिए न बल प्रयोग फी ध्यावश्यकता होंगी 
से अज्ोभन की। उस समय वस्तुतः सबणे विवाह दो सकेगा। 
भह चरण व्यवस्था जन्ममुजक होती हुई भी गुण कम से युक्त 
होगी। फैवज् जन्म पर अआशित वर्ण व्यवस्था गुण कमे से 
निरपेद्या हो कर कुलों को द्वीन और अयोग्यों के हाथ में बहुत 
इरे अधिकार देती दे, जिछसे समाज गिरने जगठा है | आरम्प 
में गुण फमे से ये होंगे, फिर गुण, कम , जन्म तीनों फारण 
होंगे। झारम्म की अवस्था में मनुष्यों को नियत कमर फरने 
में प्रयक्षशील होना चाहिए परिपक्व दशा में सहज भाव से 
धर्म पालन होने लगता है। अवश्य द्वी जो गुण सहज बन गए. 
हूं बे सदा फे लिए रथायी नहीं हो जाते। चिरकाज तक रह 
सकते हैँ । पर जब क्ोग गुण करे से उदासीन हो जायगे तय 
उन गुणों का वंश से लोप हो जायगा। जन्म का वर्ण कुछ काल 
तक रह मकता है । मनुष्य, घोड़ा द्वाथी झादि जातियों फे अवा- 
स्वर भेदों के समान छव तक सदति चलती दे तब तक प्रत्येक 
सतति में गुण कम न होने पर वर्ण नहीं रहता। भेड़ियों और 
कुक्तियों से उसन्न कु्ों में झो विशेष बल होता थे यह अगली 
सतदि यदि द्वीत बल माता पिठा के द्वार होने लगे तो उसमें नं 
पाया ज्ञाता ! हुछ पीदियों में बन कछु्चों की शहरर- फे साधारण 
कुत्ता की सी दशा ६ जाती दे | जन्म-मूलुक वर्ण को रक्षा वंश के 
निरन्तर धमे पालन से हो सकतो दे। 
आऊफलल फी प्रचलित घन्माणित दए व्यवस्था में शुद्ध घर 
नहीं हैं। दर्णो का सकर दो रहा दे और भगवदूगीता के शब्दों 
में कुज्ष धर्मों का नाश शो रहा दे। ईं थद्र पर माने जाते ई भाहमर, 
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और ज्षशिय| विवाद भी शूट्रों में झो जाता दे पर सममते हैं 
ब्राह्मणों में । सतान में ज्ञान्र और जाद्षण धर्म कैसे था सकते हैं ? 

दीन दशा में उन्नत दशा के धर्म का »नुप्ठान नहीं हो 
सकता पर शब उसके लिए यत्न किया जाता दै तो धद्द विनाश 

का कारण बनता है। व्यायाम से शरीर में बन आता है 

रोग नहीं सताते | जो पहले रोगी दै वार्पाई पर बठ नहीं 
सकता वह यदि व्यायाम करने लगे तो मृत्यु दौद़कर आयेगी। 
बणौश्रम्त धर्म की म्रद्दिमा पूर्णतया सत्य दै। जब वर्णोंके 
गुण फ्म जम से प्रकट होंगे तब वशों की देख भाल का 
विवाह में फल निकलेगा। सवरण विवाह का फज्ञ मूर्तिमान्‌ 
दोकर दिखाई देगा। सुख एर तेज होगा वाणी में 
साधुये । उस दशा से ब्राहण के बालक का क्षत्रिय वा 
चैश्य की कन्या से विवाद पतन का कारण है। सक्रामक रोगों 
से पीडित कुलों में विवाह करने से जिस प्रकार सतान म रोग 
प्रत्यक्ष होते हैं उसी प्रकार असवरण विवाहों से हीन गुण रपट 
दंगे । उस दशा में रूप के मोह वा धन के लोभ से उत्कृष्ट 
बर्ण के पुरुष का निकृष्ट बे में सम्बन्ध घ् धान्य से समृद्ध 
कुल वी रोग पीड़ित दुर्बल सन्तान के सम्बन्ध के समान त्याज्य 
है। समाजवाद के प्रभाव से संपन्न समाज में वर्णों के ब्यवस्थित 
बने से, सब के काम सहज भाव से परस्पर की सहायता 
करेंगे । 

अब यहा आक्षेप उठता है, वर्ण जन्म से पथफू हू गे तब 
वे गुण कमे से द्वीन द्वों वा मुक्त उनमें अपने को प्रथक्‌ सममने 
का भाव प्रकट छोगा। वे जब समाज की उन्नति फा विचार 
करेंगे तब अंग बनकर नहीं करेंगे। आद्षण ।माहायणों फी उन्नति 
चांदेगा अन्य वर्गों क्रे विषय से उदासीन रहेगा। अन्य व णो 
का ब्यवह्र भी इसी रूप से दोगा । फिर वद्दी कलह और द्वेष 
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रहेगा। सारा य॒त्न निप्फल हो जायमा। आज की दशा देखकर 
यह डर हुआ है ( प्रधान रूप से कलद्द का कागुण वत है।-जब 
कोई धन को पू'जी न बना सकेगा तव बहुत से झगड़े आप से 
आए मिट ज्ञायेगे। सब लोग आपस मे श्ाश्निन हैं, कोई ण्क 
'चण्ण बिना अन्य बर्शों के व्यवह्यार नहीं कर सकता। इसलिए 
भिन्‍न बर्ण का होने पर भी समुदाय का हिंद सोचना ही होगा। 
जो बर्णों की प्रतिष्ठा नहीं चाहते उनके यहां भी कम विभाग 
रहेगा । अध्यापक, व्यापारी, सैनिऊ, घोची लाई रथ चलानेवाले 
सब्र रहेंगे। क्‍या ये मिलकर कर्मी समान हे हित का विचार 
न फरेगे ! धोवी; नाई अपने बर्णों के हित को ही देखेंगे ? 
अध्यापकों और सैनिकों वी उपेक्षा करेंगे ? यदि ये मिलकर समु- 
दाय फा दि ध्य न में रस सकते हैं तो वर्ण क्यों उदासीन हो 
जायेंगे ? स्री पुरुषा में भी जन्म से भेद दे । यह फभी मिद्देगा 
नहीं, विन्तु इतने से दोनों का स्वार्थ विरोधी नहीं वन सकता। 
बणुं व्यवखा का शुद्ध रुप अत्यन्त उन्नत दशा का है। 
जब तक उस दशा पर नहीं पहुचते तब तक समय के अनुसार 
कुद्द फेर-फार करना होगा। आज अनेकों देशों में प्रत्येक पुरुष 
के लिए सेनिकों के समान युद्ध शिक्ता अनिवार्य है। जिनमे 
नहीं है वे भी अनिवार्य यनाना चाहते है । प्रत्येक देश को पढ़ोसी 
देशों से डर है। पता नहीं कब कौन आक्रमण कर दे | जिस 
देश में कुछ ही भाग सैनिकों का है बहू उस देश के सामने नहीं 
ठहर सकता जिसके सब पुरुष शज्नाप्ष से परिचित हैं । इस 
अपार पी शंफित दशा में पुरुषों के सीन भाग रण में न जा 
सबते हों और केवल क्षत्रियों छा एक भाग दी सेना में दो तो 
पूर्ण रूप से सैनिक देश का आप्रमस नहीं रोफ़ा जा सबता। 
चर्षो के लिए पराधीनता के नरक में रहना पड़ेगा। दास होकर 
घशु धर्म तो क्या किसी साधारण धमम का भी पालन असम्भव 
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है। इसलिए जब तक डर नहीं दूर होता तब तक मिश्र वर्ण 
धर्म की स्थापना करनी होगी | आक्षण, बेश्य और शूद्र होंगे पर 
उनमें ज्ञात धर्म भी होगा। जन आपत्ति आएगी तव शाल, 
तराजू और सेवा छोड़कर श्र को रोकने के लिए चल देंगे। 
इसे बर्णां का मिश्रण कह समनते हैं। सकर कहना अड्भुचित है । 
जो कुल सर्वेथा आाह्मण ओर शद्ग हैं उनमें परस्पर विवाद होने 
पर सकर होता है। पर टोनों कुल ब्राह्म ज्ञात्र घ्॒म के, चेश्य ज्षात्र 
धर्म के था शुद्ध क्षात्र धर्म के पालन करने वाले हां तो उनका 
विवाह सम्बन्ध घर्मां को मिश्रित करता है। किसी देश से 
पूर्णतया बर्णाश्रम धर्म ी अतिष्ठा तब हो सकता है जन बह 
श्र भय से सर्वथा मुक्त हो। देशों का परस्पर सशक रहना 
मानव समाज की निचली भूमि है| मजुष्य अब ईए्या दवेप, 
घृणा से रहित द्वोंगे, हिंसक जन्तुओं की भूमि म न धूमेंगे तब 
धर्ण धर्म चारो पद से प्रतिष्ठित होगा। मानव समाज ऊँची 
भूमि पर चद्ेगा। सडक पर गढ़े हों तो पद पट पर सावधान 
होकर चलना पडता"है। सम निर्मल हो जाने पर रात म॑ भी 
नि शक्ल भाव से धूम सकते हैं । 
अथे कष्ट, अन्याय, अत्याचार, समाजबाद से नष्ट होगा। 
सहज मैयी से प्रसन्‍त लोगों का हितकर काया भ कौशल 
वर्णाश्रम धर्म से होगा। इन दोनों धर्मों का पविय सगम मानव 
समाज के अलौफिक कल्याण का कारण बनेगा। 
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